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न त्वहं कामये, राज्य न स्वर्ग न्ापुनर्भवम्‌ । 
कामये इुःखतप्तानां प्राणिनामात्तिनाशनम ॥। 


“न में राज्य चाहता हूँ, न स्वर्ग की इच्छा करत्ता हूँ। में मोक्ष भी यही चाहता। 
में तो वही चाहता हूँ कि में ढु खसे तप हुए प्राणियों की पीडा का नाश करूँ |”. 


$ 


अंश 


जीवन से क्या श्रेय है शरीर क्या प्रेय, अथवा दृष्टि-भेद के अमृसार 
श्रेयस्कर ही प्रेयस्कर है श्रथवा प्रेयस्फर ही श्रेयस्कर--यह समस्या हमें 
निरंतर उलझाती रही है । इसे घुलझाने में हम सोच-सोचकर हारते 
रहे हूं और हार-हारकर भी सोचते रहे हं, और श्रन्त में ऐसा लगता है 
कि जीवन को श्रविच्छिन्र प्रवाह-एप में न देखने के कारण ही हार-जीत 
का यह हन्द्र हमें घेरे हुए है । 
आर फिर, दृष्टि-भेद से दरीर को यदि हमने पेय माना, तो प्रात्मा ' 
को श्रेय । प्रेय को छोड़ो, श्रेय की कामना करो; शरीर द्रष्टव्य नहीं है, 
“ बिजिज्ञासितव्य नहीं है, निदिष्यासितव्य नहीं है, आत्मा वा श्रे द्रष्टव्य 
_ विजिज्ञासितव्य: मिदिष्यासितव्य:--ऐसा स्वर हमें बार-बार युराई 
रेस अर रहा है; .किन्तु श्रचित्‌ में क्‍या चित्‌ नहीं है? श्रथवा क्या. 
यह सत्य वहीं है कि जीवन का सारा रहंस्थ उसके 'लदसिर्वेशिष्ट्य 
में ही निहित है ? । 
अ्रन्धं तमः प्रविशन्ति ये श्रविद्याधुपासते--+ऐसी वाणी उच तत्त्व- 
द्रष्टा। सनीषियों की है, जिन्होंने सम्भूति श्लौर असम्भूति के रहस्यों को 
समझ लिया था। उनकी दृष्टि 'सें रुत्नी, पुत्र, धन, सान, कीर्ति, 
अधिकार आदि फा भोग श्विद्या है । श्नविद्या भ्रंधकार है, श्रतः उन्होंने' 


ना पीत ध्् 
समन] 


ब्रार्थना की--वससो सा ज्योततिगंमय । * किल्तु दया यह सच नहों है कि 
हुमारे होने की स्थिति, हमारे भाव' में ही वृत्तियाँ रमी हुई हैँ ? चाहे 
हमारा भाव श्ाविर्भाव हो या तिरोभाव, हम चारों ओर से वृत्तियों से श्रावृत 
रहते है । चारों ओर से हमें घेश्नेवाला ही तो परिवार है । परिवार से 
श्रावृत्, वत्तियों से संवृत--यही तो हमारा भाव है १ फिर इसमें निवृत्ति- 
प्रवत्ति का प्रदन क्या वृत्तियों के स्वभाव का व्यतिरेक नहीं है ? 

देह को तपाकर एक ने निर्जत बन में तपस्था की--इक्ियों के स्वघर्म 


' का तिरस्कार करके सिद्धि पानी चाही, किन्तु इच्ध की प्रेरणा से श्रायी 


हुई ऋष्सरा, अपने सास को सार्थक करती हुई, तपस्वी को रस-धारा में 
बहा ले गयी । इन्द्रियों के स्वघर्म के तिरस्कार का यही पुरस्कार हमें 
सदा से मिलता आया है और उचर, दूसरे ने राज-भवन के मणि-दीपों 
की स्विग्प छाया में ही इच्दियों का स्ववर्स घारण फरते हुए, इसी 
देह में विदेहँ की संज्ञा पा ली । जीवस-काव्य भें यह विरोधाभास 
है था प्रदीप ? 


'दापृणिदी में आतन्द और मंगल की तरंगों के आन्दोलन के स्पर्श 


' से उच्छवसित सघु-सुक्त के द्रष्टाओं की वाणी कहती है-- 


मधुनक्तमृतोषसो मधुमत्पाथिवं रज: मधु ययौरस्तु च: पिता । 

सधुमान्नों वतस्पति. भधुमों अस्तु सूर्य माध्वीर्गावों भवन्तु नः ॥॥ 
यह रात्रि हमारे लिए सघुर हो, थह उबा हमारे लिए संगलसय हो .& 
इस पृथ्वी की धूलि हमारे लिए मंघुर गुण से युक्त हो, यह सूर्य हमारे 
लिए पिता-तुल्य संगलमय हो । बनस्पतियाँ हमारे लिए सधुर रस-युक्‍त 
हों, हमारी ये सायें और हमारी ये इन्द्रियों हमें सथुर दुग्ध एवं मछुर 
रसों के छुखभद अनुभव प्रदाव फरनेवाली हों । हु 

यह है भूमि की प्रदक्षित में भाषातिरेक की वाणी ! 

और उघर, ज्ञान-विज्ञान को चरस- सीमा पर पहुँचे हुए चारद को 
उच्च का रहस्य समझाते हुए ब्रह्म-चिद्या के पारंगत ऋषि सनत्कुमार 


कहते हैं -- 
(२) 


यो वो भूमा तत्सुख॑ं वाउलपे सुखसस्ति । 
यत्र तान्यत्पश्यति वान्यच्छुणोति नान्‍्यत्‌ विजानाति से भमा । 
यत्रान्यत्पश्यति अन्यच्छुणोत्वन्यत्‌ विजानाति तढल्पम्‌ । 
यो वे भूमा तदमूतं यदल्पं तम्मर्त्यम । 
भूता ही सुख है, अल्प में सुख नहीं है। जहाँ कुछ श्र नहीं 
देखता, कुछ और नहीं सुनता एवं कुछ झौर वहीं जावता--वही भूमा 
है । जहाँ कुछ और देखता है, कुछ झौर सुनता है, एवं कुछ प्रौर 
जानता है--वह प्रल्प है । जो भूमा है, वही अ्रमृत है; जो प्रल्प है; 
वही मत्य है । 
यह है भूमा की प्रशत्ति में ज्ञानोन्सेण की वाणी ! 
भूमा या भूमि , दोनों में कोन श्रेय है और कौन प्रेय ? रूयान्तर 
के सोभरि ऋषि ज्ञान के सर्वोच्च शिख्तर प्र पहुँचकर भी सन्दाकिती 
की तरह उपत्यक्षा में उतर आये । चाच्यत्पध्यति' बाली भूमा-दृष्टि 
उन्हें प्राप्त थी, नान्‍्यच्छणोति' वाली भूसा-शुति उन्हें उपलब्ध थी श्रौर' 
'नान्यत्‌ विजानाति' वाली भूमा-तति पर उनका अधिकार था; दिल्‍्तु 
फिर भी वे भूमि की झ्ल्पता में स्वेच्छेया उत्तर आये । किन्तु क्या यह 
उनका पतन है ? यह रूपान्तर उनका पतन नहीं, प्रेय की उनकी श्रासदित 
भी नहीं--उन्का श्रात्यन्तिक उत्थान है, श्रेय का विलक्षण सुखानुभाव 
है, क्योंकि उनकी दृष्टि में भूसा और भूमि में केवल नाम का श्रत्तर 
है, श्रेय और पेय में केवल रूप छा पार्थक्य है । श्रतः ध्यान-योगी 
संन्यासी सलौभरि का कर्म-योगी गृहस्थ सोभरि के रूप में थह परिवतंन 
गेग-भ्रष्ठता का निद्शन नहीं, योगः कर्मेसु कौगलस्‌ का प्रतीक 
है। श्रव्यक्त की उपासना क्या व्यवत की श्राराधना में निहित 


नहीं है ? 


वेवोत्यान एकादशी २००६ 
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जहाँ से सूर्योदय होता है और जहाँ सूर्यास्त होता है--उदयाचलल 
से लेकर अ्रस्ताचलतक की भूमि वीरवर मान्धाता के शौर्य का साक्षी 
देती थी । संसार ने चकित-विस्मित नयनों से उस विजयी वीर का 
प्रबल पराक्रम देखा था । देखा था कि किस भाँति वह रण-रसिक 
सूरमा विद्युदूगति से श्रसि-संचालन के हारा रफ्त से लथपथ शज्ुश्रों को 
हतबुद्धि कर देता था । रणभूमि में गिरते हुए शवों के स्तृप पर स्तूप 
बनते जाते थे । निर्जोव, लोहलुहान उन भयावने स्तूपों पर दावों के ही' 
अनेकातेक सेतु भी बन जाते थे । उन सेतुओं के बीच से निकलकर 
बरसाती नाले के समान लोहू की घारा बेग से बहती रहती थी । लोहू 
की वह धारा ही विजित राजाओं -सम्राटों की स्वाधीनता को बहाती हुई 
सान्धाता के चरणों के समीप पहुँचा देती थी ॥ उन सुगठित चरणों पर 
छत्र और रूकुट लोटते थे । मान्धाता की सदान्ध सेना शत्रुओ्नों के कटे 
हुए मस्तक से कन्दुक-क्रोडा करके प्रस्ध होती थी। भ्ौैरवर्ण वीर 
मान्धाता जब अपनी रक्‍तवर्ण श्रॉखें उठाकर सेना की ओर इंगित 
करता, तो माताश्नों के एक से एक लाड़ले निकल आते थे श्लौर हथेलियों 
पर प्राण लेकर उसकी श्राज्ञा का पालन करते थे । युद्ध के वे दिन 
निकल चुके थे ॥ मान्धाता श्र चक्रवर्ती सम्राट था। उसने जिन कोहों 


ा 


गा 


का घ्वंस किया था, उनपर अब दुर्भाग्य फी कालिसा पढ़ी हुई थी 
चहाँ की श्ब्धेरी फोठरियों में दिच के समय चमगादद़ पंख फरफराने 
थे और रात के समय शुगाल जब वहाँ एक स्वर से चीत्कार करते 
थे, तो लगता था मानों वह महल भपमे पुराते दियों की याव करणे 
कलेजा फाड़कर रो रहा हो । रात की चाँदनी तभी उब भहतों के 
ऊपर कफन फी तरह पड़ती थी श्रीर खबरे का शीतद़ पवन भी उंटी 
सांसे भरता हुआ उन ध्वस्त सहलों के सासने से निकलता था । दोपहूरी 
के दीक्ष प्रकाश में भी टूठे हुए थे झासाद प्रतोत फी याद में श्रवाकू- 
उद्ञ्ान्त बने हुए-से दीखते थे | वे कोट श्ौर नगरियाँ मान्वाता की 
बीरता प्रौर करता की फह्ानिर्ा थीं ।! बहु विजय फे पास नहीं दोडता 
था, विजय स्वयं उसके पास दौज़ती उलो फ्राती थी । जहाँ उसकी 
सेनः ने प्रपने स्कत्धावार बनाये थे, यहाँ श्रव जंगल के साँप वित 
बनाकर रहते थे । जिन सरोवरो फो उसकी श्रक्षोहिणी सेना ने अश्रपनो 
कौतुक्त-कीड़ा से गेंदला कर दिया था, वहाँ श्रव लाल और चौल कमल 
खिलते थे तथा बच के पक्ष पश्लाकर पानी पिया करते थे । जब कोई 
चरवाहा उधर से गायों को चराता हुआ निकलता था, तो वह श्रपने 
किशोर साथियों को वह स्थान दिखलाता यथा, जहाँ भान्याता का स्कन्घा- 
वार था ॥ चह उस स्थान को बतलाता था, जहाँ राजाओों के मस्तक 
पृथ्वी पर गिरे थे $ महल के पिछले भाग कौ शोर झकर वह संकेत 
करता था कि समस्त रातियाँ अस्त होकर अपने भणि-रत्नों को ले इसी 
शुप्त सार्ग से भाग रही थीं । फिर वह फिले के किसी टूटे भाग के पास 
पहुँचकर ' कहता था 'कि बस, यहीं सबसे अधिक सार-काट हुई थी । 
आज भी घरती खोदकर देख लो ; इन वनस्पतियों के नीचे फी भूमि लोहू से 
लाल हैं. । इसीलिए यहाँ के फूलों में सबसे श्रधिक जाली होती है ! 
असि-साधना के हारा समस्त भूमि को जीतकर मान्धाता चकरददर्ती 


“ सआाद वना था। जिस प्रकार रससिद्ध कवि अपनी आवश्यकता के झन- 


कूल रसों की अ्रवर्तारणा करके श्रोत्ा के हुदय पर अपना प्रभाव श्रक्षणण रखता 


व 


२ 


है, उसी प्रकार दौरता और ऋरता की कहानियाँ शेष करके भान्याता 
से नियम और धर्म बनानेवालों पर श्षपत्री दृष्टि डाली । भ्मि जीतसे 
के बाद उसने ब्राह्मणों फो जीता । उसने इतना पश्रधिक दान किया 
कि निर्धत ब्राह्मण-तारियाँ भी नीलसजदित ह्वर्ण के अलंकार पहलने 
लगी । कोपीन श्लौर साला धारण करनेवाले श्रति दरिद्र विप्र भी अ्रंव 
चीनांशुक के उत्तरीय श्लोढ़कर चलते थे । उनकी कंठध्वनि-में श्रब गर्व 
और शात्मनिर्भता परिलक्षित होती थी । उनकी आँखों के बीचे पड़ी हुई 
पचिन्ता-घनय की छाया! श्रब चन्दत-चचित ललाट की दीप्ति में विलीन 
हो चुकी थी । वे श्रव विवय नहीं करते थे, श्रादेश देते थे । बेद-पाठ 
शअ्रयवा परमार्थ-चर्चा की श्रपेक्षा वे श्रव पाली हुई धेन क्रों की ओर ही 
अधिक ध्यान रखने लगे थे । शरदऋतु में खिले कुसद की भांति 
आह्मण-सुन्दरियों के मुह खिले रहते थे और वहाँ से हर्रासगार की 
तरह हेंसी झरती रहती थी । वे ब्राह्मण श्रब मुक्त कंठ से मान्याता 
के गुण गाते थे । उसकी प्रशंसा में मधुर से भी मधुरतर ऐसे एलोकों 
की रचना फरते थे, जिनकी शब्द-रचना जब स्वर का सहारा लेकर 
वायमंडल पर उतरती थी, तो लगता था कि ज॑से वीणा की मंद्र झ्ंकार 
उठ रही हो, जंसे फूलों पर भञ्रमरावलियॉं गुंजार कर रही हों । उन 
, इलोकों में सान्धाता की प्रशंसा की रंगीनी भरी हुई होती थी । चिह- 
जमंडली में सानों सान्धाता की प्रशंसा करने की होड़-सी छूग गई । सर्य 
की किरणों के समान कोई एक श्राइदर्यंजलक औरर प्रकाशएर्ण विचार को 
छुंदों में बाँधकर प्रत्येक विद्वान सबसे श्ागे बढ़ जाने की चेष्ठा करने 
लगा । यहाँतक फहा जाने लगा कि सान्धाता देवता है, श्रादिपुरुष 
के अंशावतार है । कवि ब्राह्मणों ने उन' इलोकों को राजसभा में सुनाया । 
. सभी झमने लगे । ब्राह्मणों की स्वरलहरी राजमहल की चित्रित दीवारों 
से ठकराती हुई श्रन्तःपुर भें जाकर ध्वन्तित होने लगी ॥ रनिवास की 
रानियाँ चमत्कृत हुई । उन्होंब सारंगी-ज॑सो अपनी श्रावाज में उतर 
गीतों को गुनगुनाथा । बड़ा ही मधुर मालूम हुआ । मान्वाता वीर 
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है, शनुदमन है, भगवात्‌ के अ्ंगावतार हे; यह सबसे श्रधिक मधुर 
मालूस हुआ ॥ अन्तःपुर से निकलकर वे इलोक नगर की सुल्वरियों के 
स्व॒रों को चसते रहे, नागरिकों के सस्तिष्क को आक्रान्त करते रहे । 
गली -गली वे गीत गजे। नगर की सीमा को पार करके खेतों की हरि- 
याली में भी वे इलोक हवा में से तरंगित होने लगे । ग्रामीण युवा-युवतियों 
ने उन इलोकों का सादर स्वागत किया । महल की वात झोपड़ियों 
में पहुँची । चारों दिज्ञाओ्रों ने सुन लिया कि सान्धाता भगवाद के अंशा- 
बतार हे । गाँव के किनारे अब्वत्य वृक्ष की छाया में श्रलसाकर 
लेटी हुई थकी -मॉदी पुवतियाँ जब उन इलोकों को गृतगुना उठती थीं, तब 
उन्‍हें रंचमात्र भी यह संशय नहीं होता था कि सान्धाता ईइवरीय 
ग्रवतार नही हे । युवक जब अपने दृढ़ कंठ से सान्धाता की विजय की 
कहानियों के श्रतिरंजिव गीत गाते थे तो उनके मन मे भी यही 
भाद उठता था कि सान्यातः के ईइदरीय अवतार होने में किसी प्रकार 
का सन्देह नही हैं ५ मान्‍न्धाता उनकी पहुँच से जितनी दूर थे, उतना 
ही अ्रधिक उनके हृदय पर श्रद्धा और भरदित का गाढ़ा रंग था । गाँव 
के घरों से लेकर शून्य सरोवरतक ओर निर्जंन वन-पर्वतों से लेकर 
इठ्लाती-बहती सरितातक, सबने मान्चाता के ईश्वरीय अ्रवतार होने 
की फहानी सुन लो । 
.. ईवर का अवतार होने के बाद उसे स्थायी भी बनाना पड़ता 
है । माच्वाता ने ऋपतने आपको अलोकिक कर्मो की ओर प्रेरित किया । 
तब ऋत्विक्‌ आये, होता झाये, उद्याता आये और यज्ञ का प्रबन्ध , 
होने लगा, यज्ञ की चर्चा चलने लगी । बड़े-बड़े ऋषियों -मनीषियों 
की मंडली बंठकर बड़ी गंभीरता के साथ यज्ञ की विधि, यज्ञ की 
सामग्री और मंत्रों की चर्चा करतो थी । महीनों चर्चा चलती रही, 
महीनों साम्प्रियोँ एकत्र होती रही, महीनों तर्क-वितर्क होते रहे । 
उसके बाद सान्घाता ने नरभेथ यज्ञ किया, गोमेय यज्ञ किया, अववमेध 
उज्ञ किया, राजसूय यज्ञ किया । सभी प्रकार के सभी यज्ञों को उससे 
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सम्पत्त कर दिया । यज्ञ के धुएँ से आसमान के नीचे एक दूसरा 
आससान वन गया । शरद और वसस्त के ससय भी नगर मे सावन 
झौर भादो का श्रन्धेरा रहने लगा। भध्याह्ल के सूर्य की दीन किरणें 
भी बन्न के धुएँ को देघकर धरती का मुह नहीं देख सकती थी। 
सभी आहइचय से श्रवाक हो उठे । मसास्धाता ने एक ही जन्म में सभी 
यज्ञों को कर सकना संभव कर दिया । श्राजतक किसी ने भी ऐसा 
नही किया था । परमात्मा का अंद पाये विना दया यह संभव है ? 
सान्थाता रणभूसि में जितना ऋोधान्ध रह चुका था, ब्राह्मण और 
साधुओं के सम्मुख वह उतना ही नञ्ञ रहता था । यज्ञ समाप्त होने 
के बाद मान्धाता ने राज्य-कार्य के लिए छुट्टी चाही । ऋत्विक, 
ब्राह्मण, होतः, सबने मान्धाता को आश्ञीर्वाद दिये । एक महान संडप 
में विदाई का उत्सव हो रहा था। वहाँ फूलों के बन्दनवार सजाये 
'गए थे । भॉतठि-भाँति की रंगीन पताकाएँ फहराती हुई यज्ञों की 
समाप्ति की सूचना दे रही थी । वाजे बज रहे थे । सहसा शंख की 
तीब महागंभीर ध्वच्ति हवा के हृदय में श्री छेद बनाने लगी। बाजे वन्द 
हो गए । सभामंडप में सन्नाटा छा गया। ध्वनि-प्रतिध्वनियों से ठक्तराता 
हुआ झंख का स्वर सुदूर कानत के पास जाकर विलुप्त हो गया । 
सम्ाद सान्याता ने अपत्ती दष्ठि सामने की और उठाई । झागे ऋषि- 
सून्तियों की भीड़ थी । पीछे सामत्त और चायरिकों ने स्थान पाया 
था । एक और रंग-विरंग के वस्त्रों से मुलण्जित और सलज्ज सुस्कान 
की दीप्ति से उद्भासित चच्रसमूखी स्त्रियों थी । बन्ठिजनों ने माना 
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ब्रह्मर्‌ ने ऋष री खो, ये चार देद बनाये थे । प्रान्याता 

न वी, 4 भले जाप जे [झा 2 > । ० ; 
ने अपनी दो ही भुजाओं के वल से उन्हें सार्थक किया । पृथ्वी की 
५ गा 90. दे हि मर दि कली [8३ ४7.५ दाद ४ ध््प रु ल्ड् प्र रू 

रो दिल्लाएँ इस बात का सा रह । । 

है, 2 टू 4 का शी आर के हू प्र क्ल्न्ल विलकिणों' 
आराज सक्ष श्लौर कटदभ गे दीखते। क्न्तु एक ही बिलक्षिणी 
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साथा सबको मोहित करके असुरों के समाए केद की आत्प्राओं को चुराये 


चली जाती थी । मान्धाता ने उसे परास्त करके समस्त सुकुमारी 
ऋचाओं का उद्धार कियां । इन यज्ञों में उठनेवाले गरबसय धूम ही 
इसके साक्षी हैँ । धुएँ के इस क्षीरसागर झें मान्धाता ने चेदों को लाकर 
ऋत्विक्‌ को सोंपा ॥ 

“चीरानी इन्क्र से कह रही थीं कि तुमने भी ऐसा यज्ञ नहीं 
किया । तारे इस कथन को सुत्र रहे थे ओर चदन्धमा हँस रहा था १ 

“परब की ओर जब श्रेंगड़ाइयाँ लेता हुश्ना सू्ये उठा, तो वहू भी 
सानन्‍्धाता के यज्ञ को देखकर लज्जा से लाल हो उठा । उसने तीनों 
लोक और चौव्हों भूर्वनों का भ्रमण किया था, एर सान्धाता के समाव 
यज्ञ करते हुए किसी को नहीं देखा था ३ 

“ऋत्विक, होता, उद्गाता, ऋषि तथा ब्राह्मणों फो चाँदनी रोज 
थका-साॉँदा तथा यज्ञों का स्वप्द देखता हुआ देख गई है । सबेरे डाहुक 
चिड़िया वे आकर उन्हें उठाया है कि उठो ज्लाह्मणों, तुम्हों मान्याता 
का यज्ञ पूरा करना है 
..'पृदधाता ने तीन चौमासे और छः ही ऋतुओं का निर्माण किया 
हैं; किन्तु सान्‍्धाता ने अपने नाना यज्ञों के हारा घर्स की इतनी 
अधिक ऋतुओं का निर्माण किया है कि विधातो भ्री श्राइचर्यं चफित 
होकर विष्णु भगवान्‌ के पास पहुँचे ॥ पर विष्णु भी उन्हें- कया जवान 
देते ? वे तो घान्धाता के यज्ञ का अ्रपूर्व सोमरस पीकर निंद्ित थे ४ 

“तीनों लोकों चौदहों भुवतों सें भान्धाता धन्य हे...चकदर्ती सम्राद 
सान्धातों १!7 

बन्दिजनों की वाणी समस्त श्रोताओं के हृदयों में तरंगित हो रही 
थी । लगता था कि जेसे सुन्दर छन्दों की चाँदनी रात हो श्रौर समस्त 
संसार से ब्लोकों का अमृत झर रहा हो । पवन सतवाला हो गया है - 
ओर सरोवर की लहरे स्तब्ध हो गई है ! जागति को किसी ने सपनों 
के स्वर्ग में पहुँचा दिया है और स्वप्त यथार्थ हो रहा है । प्रतिमा 
के समान यहाँ पुरुष खड़े थे । चंघल बालाओं की भोंहें स्थिर हों थई 


द्‌ 


थीं और दे अपनी नीली पुतलियों में ही समस्त चेतना को एकाग्र करके 
चित्रलिखित-सी खड़ी थीं । बन्दिजनों का गीत समाप्त होने पर भी 
>एऐसा लग रहा था मानों पझ्ाछवन के वृक्ष-वक्ष से दकराती गीत की 
ध्वनि चली आरा रही है शौर श्रलस ह॒दयों में सो, रही है । तर्दा क्षी 
उस अवशता भ॑ सहसा जागृति के समान शाचायें कड़क उठे । उनकी 
सेघ-गंभीर बाणी हृदय के क्षितिज में चारों ओर से घिरकर भरने 
लगी । प्राचार्य कह रहे थे--हे स्ाम्याता, तुम धम्य हो १. तुमने यज्ञ- 
पुरुष की सस्पुर्ण श्राराधना की है ॥ यत्न करनेवाले के लिए इस्त- का 
पद भो दुर्लेश नहीं । देवता भी यज्ञ करनेवाले का सम्मान करते 
है । स्वर्ग में भो यज्ञ करनेवाले की प्रसिद्धि होती है । यज्ञ करनेवाला 
इन्द, कुबेर और वरुण से भी श्रपिक भाग्यवान्‌ है । यज्ञ करनेवाले 
को प्रमात्मा अपने श्राप में सिला लेते है । 
लोगों ने देखा “दीप्त गौरव॑र्ण ऋषि हैँ ॥ पिगल जदाजूद ॥ तेज 
से दीप्त चदनमण्डल पर भस्म इस प्रकार मालूम पड़ता है जैसे चाँदनी 
रात में कमल-दल पर पराग पड़े हुए हों । आचार्य कह रहे 
थे--...सान्धाता, तुम धन्य हो । जब से सूस्टि हुई, तब से इतना 
अधिक यज्ञ किसी ने नहीं किया था । जिनलोगों ने इस्ध का दुलेंस पढ॑ 
पाया है, उन्होंने भी इतनी संख्या में यज्ञ नहीं रचाये थे । यज्ञ ही 
राजाओं के घर्मं-पालन की फसोटी है । यज्ञ और दान के हारा ही 
वह ॒ परमात्मा को प्राप्त करता है और यज्ञ तथा दानव के लिए हैः 
वह प्रजा पर. शासन करता है । सान्धाता, ससार 'का सबसे बड़ 
कार्य तुम्हारे द्वारा ही सम्पन्न हुआ ॥ देवताओं के देवता विष्णु भी 
बाह्मण और ऋषियों की अद्धा करते हे, यह मत भूलना । ब्रह्मा 
और रुद्र के लिए भी ब्राह्मण और ऋषि पृज्य है, यह ठुम्हें स्ेदा 
स्मरण रहे ॥....* 
आचार्य की वाणी दीप्त हो उठी । उनके शब्द प्रतिध्वनित होते 
हुए पवन में गृजने छमे । ऋषि कह रहे थे--*...वेद और ब्राह्मण, 
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देवता और प्रग्वि, इसकी सर्शदाएँ तुम्हारे हाथ में है + छुम राजाओं 
के भी राजा-राजराजेदवर हो । इनकी प्रतिष्ठा करो, परमात्मा ठुम्हारी 
प्रतिष्ठा करेंगे ॥... 
चारों आर से साध -साधु” की ध्वनि उठते लगी | राजराजेश्वर 
सान्धाता का मस्तक झुक गया । वे ऋषि के सामने खड़े थे, बायीं 
ओर उनकी श्रर्द्धागिदों महारासी इन्दुमती शोभायमास हो रही थीं । 
लगता था जैसे गनधराज के प्रौढ़ पेड़ के पास चगेली की खिली हुई 
लता फूलों के भार से सलज्ज झुकी हुई हो । राजा ने घुटनेतक 
पीली धोती पहन रखी थी । कमर में सोने की पेटी चसक रही थी । 
दोनों बाहुओं मो रत्न-जटित भुजबन्द उद्भासित हो रहे थे । माथे का 
सुकुट दमचला रहा था । झास्वाज़ा ने हाथ जोड़े । सादर प्रणास 
करके फहा- मेने रर्भी प्रकार इफियो से अमोचर उस यज्ञपुरुष की 
श्राराधना की है । में सादता हूँ कि यस-्सासग्री, संत, यजमान, 
ऋत्दिक शादि ञ्त्ती यज्ञपुब्व के ऊूप हे । में उससे केवल हृदय की 
शान्ति चाहता हूँ ।)] 
मान्याता की दाणी गंभीर थी । हृदय से निकलवेवाली ध्वति ने 
हंदयों को हिला दिया ॥ लोगों से एक इसरे फी और शअयेपूर्ण दृष्टि 
डाली । यह कदाडित्‌ डिनय है; भास्थाता का हृदय शात्त है। इच्होने 
इतने अधिक सन्त फ्विपें हू जितने सृप्दि की रचता के बाद से ऋाजतक 
किस के हारा संधब नहों । हां, यह उ्यच्धाता की विनय है।। विनय 
ही शह्मएुबुयों का आभूषण कहा पाता है । 20 डी 
ऋप्वार्य की भुकछुदिणों किचित्‌ हिलकर ल्थिर हो पद । उबके होकों 
पर जुस्दान दा रेखा खिस गई । उन्होने ब्यच्त भाव 
कं ओर ऐसा प्रोर यंभरेर चूत थे कहय--रायरत्जेइकर, मप्ज तू 
छिलस सपा पर खडे हो, बह वर्ष का अन्तिम छोर है । प्र:डूतक छोड 


कतार न । #क” इस तक है; पूर्ध्याव अचान: 
प्रदछ वही पहुँच सकता था | तुमने प्नस 
हर ० जजों र्य बड़ ३ 
स्ज्ा है 
5 


> रा 


'डप' ह्ब्हरे अफध्नम कक ये ल्न्स्टज प्र ्क््ना कक 
फेक शत पंप पे उस खसहुपुरद पर हट छ्ना 


विश्वास है, तब फिर तुम्हारे हृदय को शांति क्यों नही मिलेगी ? 
अवश्य मिलेगी राजनू, अवश्य सिलेगी !” 

मान्धाता की आँखें घरती की ओर झूक गई ॥ 

और चारों ओर से जयजयकार की ध्वनि निकलकर श्वन्तरिक्ष में 
विलीन हो रही थी । 


ब्ट्छ0 लाए फिछ ८2 


व्‌ 


संध्या आई और आकाश फे क्षेत्र में प्रकाश के मोती विखेरकर 


- चली गईं । काला कम्बल श्रोढ़े श्रन्धकार श्राया और मानों किसी 


गा 


संत्रवल ले सारे जगत्‌ को अ्रवेतत बना दिया । फिर भी महारानी 
इन्दुसती के नयनों में नींद नहीं थी । वह पतिप्राणा महाराज भान्धाता 
के आगमन के लिए जगी बैठी थी । भाणिक के चौसुखे दीपक कक्ष 
में ऋपनो  स्विग्ण आभा बिखेर रहे थे । महारानी ने वातायन का 
हार खोलकर देखा सालनों प्रच्चकार के महाकाव्य में सूक्तियों के तारे 
चमक रहे थे । झीँगुर का स्वर निस्तब्धता को और भी श्रघ्षिक गढ़ 
जना रहा था । श्ाज सी सहाराज ने देर फी ! महारानी का ब्राहा- 
मह्ते के समान सुखसंडल भादों के प्रभात के समान भारी और-गंभीर 
ही आया । उन्होंने श्रपने सिर से सणिमय मुकुट उत्तारकर रख दिया ॥ 
सेविकाओं को शयन करने की छूट्टी दे दी । बह बैठी ही रही... 
आज सहाराज उसे दुःखों की श्रवधि के समान बड़ी दूर पर भालूम 
ही रहे थे । चह चिन्तातुरा श्रपने बारे में सोच रहीं थी और अ्रपने ' 
सान्चाता के विदय में सोचतो थी । कहीं भी कूल-किनारा दिखलाई - 
नहीं देता था। क्‍या आ्राज भी श्रतृप्ति की सीमा बनी ही हुई है? क्‍या 

चुपचाप श्रपने सुखों में लोन हो जाने का समय शअ्रब भो नहीं झाया है ? 


बे 
गन श्र 0 | 
हः 


न 


: उसे वे दिन याद प्राने लगे, जब उसने माव्थाता का वरण किया 
था ।सँदोत्मल हाथी की सूड़ से लिपदे हुए कमल के ससान वह 
सान्धाता के प्रबल प्रेम में लिपटी हुई शोभायमान हो रही थी । पर 
उसे तत्काल ही मालूम हो गया कि उसका मान्षाता पिठारियों में 
रखा जानेदाला रत्त नहीं, वह तो विजय-श्रभियात्र में सबसे ऊपर 
उठकर चलती हुई विजय-पताका है ।| अबश्वमेध के घोड़े के समान 
वह देद-देशान्तर को विजय क्वरने के लिए निकल पड़ा । चारों ओर 
सान्धाता के प्रबल पराक्रम का श्रातंक छादे लगा। महारानी इन्हुसती 
सोच भी नही सकी--वहू इस बात पर आाह्वाद मनावें या ग्रस्शीर 
चिन्तातुर बंठी कुछ सोचती रहे । फिर भी उसे श्राशा थी कि महाराज 
जब लौटेंगे, तब वह संसार को विजय करनेवाले महापुरुष के हृदय पर 

' विजय प्राप्त करेगी ॥..« 
 ..इन्द्रधनूष के समान थे रंगीन दिन आते-आते रह गए । मान्याता 
समस्त संसार के स्वामी होकर श्राएं। फिर भी वह अपने स्वासी को 
झ्रपनें सच रूप में नहीं पा सकी । महाराज क्षुब्ध रहने लगे । बात-बात 
प्र' कड़क उठते थे । उन्हें क्रोध था । वे क्रोधान्ध होकर कहते थे कि 
विधाता ने उनके जीतने के लिए इतना छोटां-सा संसार क्यों बनाया र 
' बड़ा-सा विश्व बनाया होता । तब कुछ दिल युद्ध का आनन्द श्राता, 
तब जीवन की हसारी शक्तियाँ प्रकट होतीं । इतनी छोटी-सी पृथ्वी 
को जीतकर हमने किया ही क्या ? सोते-सोते से नींद में बड़बड़ा उठते 
थे, क्‍या चाँद और सूरज, ग्रह और नक्षत्रों पर युद्ध-अभियान संभव 
है ? कभी वे रातरात भर जागते, कभी सहीतनों उद्झ्रान्त-प्रनमने बने 
रहते थे । इन्दुमती ने श्रपने पति के समान दुःखी व्यक्ति को नहीं देखा 
था । सारे संसार को जीतनेवाला अपने श्रापसे कितना परास्त था ?... 
... घर्म ! धर्म ! सहारानी इच्दुमती रोज रटने लगी ॥ धर्म 
शान्तिदायक वस्तु थी । धर्म की आराधना से जीवन और सत्यु से 
सुख पाने की आशा थी । सृत्यु के उपरान्त भी धर्म से सुख ओर 


ै 


१ 


ज्ञान्ति का क्रम चलता रहता । रानी धर्मे-धर्म रटने लगी । तब सहा- 
राज सान्धाता ने भी घर्स की ओर दुकूपात किया। इन्दुमती हर्ष से 
पुलकित हुई । वह अच्घड़ और उपलबृष्टि में अपने पति को ठीक-ठोक 
नही पा सकती थी । अब धर्म की सघन छाँह में शान्ति के साथ उन्हें 
अपने सन के अनुसार ग्रहण कर सकेगी । तब इन्दुमती धन्य होगी... 

पर यह स्वप्न केवल स्वप्त ही रह गया । माच्चाता असरुन्तुष्ट के 
असन्‍्तुष्द ही रहे । वे कहते थे कि ये धर्म-बाचक बहुत ही थीड़े में 
तृप्त हो जाते है । ये लेना चाहते हे; मगर इन्हे लेना भी नहों आता 
और लेकर भी ये धर्म की प्रवृतियों को आगे नहीं बढ़ाते ॥ भोग ओऔर 
लालसाश्ों में आकंठ डब जाते हे । दरिद्रता के समय इनके सन से भग- 
चान्‌ के प्रति जो कुछ भी सच्ची भक्ति रहती है, धन पाते ही उसे 
छोड़ माया में लिप्त हो जाते हे। क्‍या इससे मुझे शान्ति मिल 
सकती है ? इसके चंचल मन से निकले हुए कातर और भयभीत 
आशीर्वाद सेरे सत से शान्ति दे सकते है ? वे तो दरिद्रता के कारण 
विरक्त और वासप्रस्थी होने को कामना करते थे और मेने उन्हें धान 
देकर साया में फेंसा दिया । उनका आश्षीवेचन भी घबराया हुश्आा-सा 
होता है ! जो स्वयं अद्यान्त है वह हुमें क्या बान्ति दे सकता है ? 
सानन्‍्धाता की चिन्ता अशेप हो गई । 

महारानी इस्दुनती के मन में एक-एक करते बातें उठ रही थी । 
नहाराज के आगमन की चिन्ता से प्रधीर सन महाराज के मत के 
पास ही भटफ रहा था 8. तब, महारादची इच्दुघती को याद आया, 
तब महाराज इंइवर के अंशावतार कहे जाने लगे ! राज्य-प्रासाद 
लेकर चली -गलेर जे गीलों के ज्वार-राठे आजे लगे ९ रफहत्राज यान्णप्तः 
से अवतार छू बात जह का सु स्णिप्क्ी भांति इधर स उधर उड़ने 
हूयीं !...मात्पतर नें छहा था--देखती हु! इन्दुमती हे 

और सहादानी चोक उठी थी | यहू तो आवनद कर रबर नही 
हैं ५ इससे थी गुह्माराज फो प्रझ्नता नहीं सिली ६ इतना ऊँचा पद 
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पा जाने के बाद भी ये दया चाहते ह ?..माच्याता ने कहा था-- 
यदि म॑ कुबेर का धव लूट लू और इस धर्म-याचकों के सामने उस घन 
के सहस्नांश -का-सहल्लांश बिखेर द्‌, तो ये कल ही कहने लगेंगे कि अ्रबकी 
विष्णु पर चढ़ाई करके उ्की लक्ष्मी को भी लूट लो; विष्ण के लिए 
लक्ष्मी किसी काम की नहीं, तुम्हारे काम वे श्रा जायेगी ! व्योंकि वे 
जानते हूं कि विष्णु और कुबेर ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया और से 
उन्हें दे सकता हूँ । इतनी-सी बात है । 

इन्दुमती ने पूछा था--प्राप चाहते क्या है ? 

महाराज की वाणी गंभीर हो गई थी । वे बोले थे--मे बहुत 
ही छोटी-सी चीज चाहता हूँ इन्दुमती; मे शान्ति! चाहता हूँ । जबतक 
मुझे यह चीज न मिलेगी, मुझे चेन न होगा ॥..शान्ति [... 

झौर महाराज सान्धाता के हृदयतल से दबी हुई गहरी मर्मभेदी 
साँस निकल पड़ी थी ॥... 

““तेब यज्ञ । यज्ञ से बढ़कर महान कर्म जगत्‌ में दूसरा नहीं । 
यज्ञ के द्वार आदमी स्वर्ग के देवताओं की प्रशंसा अ्रजित करता है । 
सो यज्ञ करके मनुष्य इन्द्र का दुलेंभ पद प्राप्त कर लेता है । वह 
देवताओं का भी सम्राद होता है । यज्ञ के ह्वारा जो स्वर्ग का राज्य 
: भी प्राप्त कर सकता हो, समस्त देवता भी जिसको श्रधीनता स्वीकार 
करते हों, उसे दुर्लल क्या है ? तब सान्याता ने संकड़ों यज्ञ किये । 
इतनी दक्षिणा दी, जितनी किसी ने भी नहीं दी थी । सो आज यज्ञ- 
याग भी शोष हो गए । कया श्रब भी सूर्यवंशी सान्धाता के सन से 
सन्‍्तोष का सूर्य उदित नही हुआ ? 

“भ्रौर यदि ऐसा ही है, तो श्रब क्या होगा ? सानन्‍्धाता अपने 
को छोड़ और किसी श्रोर ध्यान ही नहीं देते । पुत्र बड़े हुए, कन्याओ्रों 
का स्वयंवर करना होगा ॥ हाँ, चिन्‍्ता-जतल से उन्हें निकालने का एक 
यही उपत्य है। सान्धाता की बेदना इच्दुमती के सन में केवड़े के फूल की भाँति 
गड रही थी, जिसकी सुगन्धि के समान ही साच्धाता उसके छ़िय थे । 


श्३ 


कुक 


इसी समय धीर भाव से मान्धाता ने उस कक्ष में प्रवेश किया । 
आदइचर्य-चकित-होकर बोले--तुम झ्रभीतक जग रही ही, इन्हुमती ? 


चलो, शयनकक्ष में चलें। 


इन्दुमती ने देखा--वही बात थी । चिन्ता के मेघ मुखमण्डल पर 
पड़े हुए थे । लगता था जैसे दूर, बहुत दर, किसी सनोलोक में मान्धाता 
भ्रमण कर रहे हों । सन में जैसे कोई चादक शआतंनाद कर रहा हो 
और उसके स्वरों की छाया महाराज के मुख पर पड़ रही हो । जंसे 
कसी उद्यान के सभी फूल तोड़ लिए गए हों श्लोर वह हतप्रथ हो, 


रहा हो, भौर इन्दुमती भी उसी प्रकार हतप्रभ हो उठीं।! आसमान 


भें सेघ उमड़ श्लाये हों, मयर नाचने को तेयारी कर रहा हो कि 
सहसा सूर्य ने निकलकर सारी उ्मंगों फो नृष्ठ कर दिया । पुनः बही 
धुराती चित्ता सामने आ गई । यों तो सोचने को इन्दुमती बहुत 
कुछ सीच गई थी ; लेकित फिर भी उसे अनुमान था कि सान्धाता 
इतने अ्रधिक यज्ञ करके कुछ भी तो अ्रवद्य सनन्‍्तुष्ट होंगे । उस 
'रही-सही श्राज्ञा पर भी तुषारपात हो गया । स्वामी के साथ शयनकक्ष _ 
हे चली गई । ; 


विशांल दशयनकक्ष है । दीवार पर फलाविदों के बनाये हुए भित्ति- 


“चित्र चमक रहे हे '। सोने को दोवट पर रखा हुआ दीपक जल रहा है। 
“दो विज्ञाल पलंग है । समुद्र के फेन की भाँति मोटी और दूध के फेन 


की भांति इवेत शबय्या है । मान्याता शय्या पर बैठ गए और इन्दुमती 


. का हाथ पकड़कर उसे भी बंठाना चाहा । 


इन्दुमती लज्जित-सी बोली---इस झूठी श्रस्यर्थना से क्या होगा ?” 

मान्णाता चोंककर बोले--“तुम पसच्च नहीं हो क्या ? सब कुछ 
तो तुम्हारी इच्छा से ही हो रहा है !? 

इन्दुंसती ने उत्तको ओर देखकर धीरे से हँस दिया । संगे के अधघरों 
के बीच से मोती-की भुस्कान झर गई 4 बोली--“जबतक महाराज 
भस्तन्न नहीं होंगे--तबतक में कैसे प्रसक्ष रह' सकती हैं - ? आपने 


८ 


पे 
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मनुष्यों पर शासच किया, श्रब इच्ध होकर देवताओं पर भी राज्य करंगे 
फिर भी जब आपको प्रसन्नता नहीं, तो-मे तो आपकी छाया हूँ ४” 
झाद्ाय साच्याता ने समझ लिया । महारानी कहना चाहती है कि 
कवतक तुम चिन्तित रहोगे और प्रेस की डोर से बॉधकर सजश्ने भरी 
इस चिन्ता में खींचते रहोगे । परच्ठु मान्धाता के पास उपाय नंही 
शा । बोले--“महारानी, मेरी चिन्ताएँ सेरी श्रपदी है । उसके 'लिए 
तुम्र क्यों चिन्तित होती हो ? अपनी सब्तान की श्लोर देखो ।” 
“महाराज, वे श्रापक्ती सन्ताव है। में तो केवल उनकी माता हूँ ४” 
* ुह-कार्यो की ओर ध्यान वो १? ' 
“जब जंगल में श्राग लगी हुई होती है, तो चिड़िया तिवका' चन- 
चुनकर घोंसला बनाने की ओर ध्यान नहीं देती ।” 
“तुम्हारे मं का झुकाव क्या किसी और नहीं '?” 
“महाराज, मेरे केवल श्राप है । प्रापकी श्रोर ही मेरा झुकाव है ।” 
सानन्‍्धाता कुछ देर चुप रहे, फिर विरक्त स्वर में बोले--“श्राज 
यज्ञ दोष हो गए । तुम्हारी उत्कट अ्रभिलाषाएं पूरी हुई ।' मेने सोचा 
था कि श्राज तुम प्रसन्न होगी । 
* . #मेते भी समझा था कि आज-पआप प्रसन्न होंगे । आपके हारा ऐसा 
भहान्‌ कार्य सम्पादित हुआ है, जसा श्लाजतक संसार में संभव नहीं 
हुआ। था ॥ आपके समान ऊँचा पद पाकर कोौन' ग्रोरवान्वित 'नहीं 
होगा ? फिर भी श्राप सुखी नहीं है ॥” ४ 
सान्धाता ने कहा-- शान्ति नहीं है, इसीलिए सुख नहीं है । 
बाल्यकाल में जब सिहों के श्राखेठ के लिए' जाया करता था, तो सोचता 
था कि राज्यों को जीतने में कितना भ्रधिकु सुख मिलता होगा ! जब 
राज्यों फो जीतने लगा, तो मन में श्रसन्‍्तोष हुआ' कि इतनी छोदी 
पथ्दी क्यों है ? मेने अपने बाहुबल से सारे संसार को जीतकर चकऋवर्तो 
राज्य की स्थापना की, फिर भी सझे सुख नही मिला । मेने ब्राह्मणों 
और याचकों को इतनी सम्पदा दान कर दी, जितनी रुद्द ने भी नहीं को 


श्र 
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थी । ठव भी मे सुखी नहीं हुआ । यज्ञ संसार का सबसे बड़ा घमं- 
कार्य है । में ने इतने भ्रधिक यज्न किये, जितने एक तो क्या, पाँच इन्द्र 
भी नहीं कर सकते । फिर भी मेरे मत को सुख नहीं है । में यह 
भी नहीं जानता कि सन क्या आहता है; कया करने में सुख सिलेगा । 
सिर्फ इतना ही समझ में आता है कि शान्ति मिलने से ही से को 
सुख होगा ॥* 

ये बाते इन्दुमती के लिए नयी नहीं हें + प्रतिदिन प्रातःकाल वह 
जिस प्रकार सूर्योदय को देखती थी, उसी प्रकार वह इन वातों को सुना 
करती थी । पहले सोचती थी कि यज्ञों को समाप्त करके स्वामी 
अवश्य सन्‍्तुष्ट हुए होंगे । किन्तु श्राज अभ्रपराह्दु के समय अपने आचार्य 
के सम्मुख सान्‍्थाता की जो वाणी सुनी, तो वह सहस गई । उस ध्वति 
में उसके सन की वेंदनाएँ वज रही थीं । दूसरा कोई समझे या न 
समझे, इच्दुसती तो उन्हें सदा से समझती आई है । वह उन्हें श्रवर्य 
ही समझती है ।॥ सगर इसका समाधान ऊकेसे होगा ? इनकी पीड़ा का 
तो पता हो नहीं चलता ॥ ऐश्वर्यों' को प्राप्त करके भी दरिद्र बचे हुए 
है, समस्त सुखों को सामने रखकर भी महान दुःख से कातर हें । 
इच्दुसती क्या कर सकती है ? बात बदलकर बोली--बयदि श्राप 
मेरी ओर दृष्ठि न डाल़ सकते हों, तो न सही ॥ अ्रपनी सन्‍्तानों की 
ओर देखने से तो श्रापको अवश्य सन्‍्तोष प्राप्त होगा ।* 

' सान्धाता ने कहा--भश्रपत्ती सन्तान को देखकर तो में और भी 
कातर हो उठता हूँ । थे हमारे पुत्र है, इसलिए वे मुझसे भी अधिक 
अभागे हैं । उनका भविष्य तो और भी अ्रन्धकारमय है । मेने सारी 
पृथ्वी को जीतकर अपने जौये का कुछ प्रदर्शन भी किया, लेकिन मेरे 
लड़कों के लिए कौन-सी भूमि बची हुई है जिसे जीतकर वे श्रपना 


पराक्षम दिखला सकेंगे । मेने सभी प्रकार के यज्ञ शेष कर दिये, वे 
अब कया करंगे ? 


इन्दुमती ने प्रझन किया-- क्या इनके लिए कोई काम नही ?” 
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“राजा फ्रे लड़कों के लिए दिग्विजय और यज्ञ से वढ़कर और 
कौन-सा फास हो सकता है ?” राजराजेश्वर मान्याता ने विकल होकर 
कहा-- और तुम कहोगी हमारी पुत्रियाँ ? वे तो और भी शअ्रभागित्री 
हे । प्रत्येक व्यदित अपने से श्रेष्ठ चर से अपनी लड़कियों का. विवाह 
करना चाहता है। लेकित आ्राज संसार में मुझसे बढ़कर कोच ऐसा श्रेष्ठ 
' है, जिसके घर से श्रयनी पुत्रियों के स्वयंबर का निमंत्रण भेज 2?” ' 

सान्‍्याता शणब्या पर लेट गए। रात्रि भ्रधिक बीत गई थी ॥ 
बातचीत में थकावट-सी भी सालूस हो रही थी। ह॒दय की गॉठ 
इन्दुसती के सामने. खुल जाने पर कुछ हल्का-सा भी लग रहा था 
करवट बदलते हुए कहने लगे-- घन, ऐश्वर्य, कोई कहाँ से हमारे ' 
समान धन प्राप्त कर सकेगा ? . . .हमारे ये पुत्र, ये भविष्य में क्या 
करेंगे ? . . .हसारी कन्याएँ फिसे वरण करेंगी ?'. ,.” 

अपनी शय्या पर लेटती हुईं इन्दुसती भी बोली--“सो जायें 
महाराज ! चिन्ता एक ऐसी वल्तु है कि इसे जितनी बढ़ाई जाय यह 
उतनी ही बढ़ती जायगी ।” 

माच्धाता चुप रहे । कोई जवाब नहीं दिया । चिन्ता की छाया 
ग्रब॒ भी उनके मुृखसण्डल पर पड़ी हुई थी। इच्दुमती भी चुपचाप 
सोने का उपक्रम करने लगी। चारों श्लोर सन्नाटा था। कहीं कोई 
शब्द नहीं। चतुदिक्‌ चुप्पी। मालूम होता था कि जंसे रात की 
निस्तब्धता भी गम्भीर निद्रा सें सो रही हो । पर इन्दरुमती की आँखों से 
'नींद नहीं थी ॥ सान्धाता की चिन्ता इल्दुसती के सन सें फॉर्ट की तरह 
चुभ रही थो । करवट बदलने से क्या सन का कॉटा दूर हीता है! 


कह  #नवणा | 
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छहों ऋतुओों के समान मान्धाता की छः कन्याएँ थीं। एक दूसरे 
के पीछे लगी रहतीं। कीड़ा, विनोद, चपलता सबको प्रिय थी। छहों 
लड़कियों सभी कलाओों में पारंगत हो चुकी थीं । यौवन उन्तके वदन- 
भणडल पर अँगड़ाइयाँ ले रहा था । शआ्आाज प्रातः वे राजोद्याव से सिकल 
गई थीं। भाँति-घ्ॉँति का रसालाप हो रहा था श्रौर दे प्रसन्न दिखलाई 
देती थीं । 

बड़ी लड़को थी कुन्तला। रसालाप में वह विद्येष चतुर थी। 
काव्य-कला फी शोर उसकी रुचि श्रन्य सहोदराप्रों की श्रपेक्षा श्रधिक 
थी । उसले सबको पुकारकर कहा-“- क्षाओं भाई, एक इलोक चुनावों ह ' 

सुनाओ ! “--सेंझनली शुक्तला ने कहा । 

सेंडली शोभा, चोयी इला, पाँचवीं नभिता और छठी श्रपिता, सब 
उसे घेरकर खड़ी हो गई ॥ 

'तब कुन्तला ने एक इलोक सुनाया, जिसका कोई श्र्थ नहीं था । ' 
उस इलोक में भाजाएँ थी ही नहीं । , 

इला ने कहा-- यह तो पागल फा प्रताप है (7 

कुल्तला बोली--- नही-नहीं, इसमें! किसी रसिक का रसालाप है । 
साजन्रर सिलाकर देखो, तब तो पता लगे ४! 


श्८ 


शोभा विस्मित-सी बोली--भाजा तो ठुमने बिठलाई ही नही ।” 

कुल्तला ने कहा-- वही तो बिठाने की चीज है । अपनी ओर 
से मात्रा बिठाकर देखो तब इसका रस सिलेगा ।” 

चेसिता ने टाल दिया--ुम्हारे गले की माला में कितने सोती 
हू? इतने बड़े चार चरणों के इलोक के सभी श्रक्षर थोड़े ही याद रहेंगे ।” 

इला हँस पड़ी । बोली--दी चरणों के सनृष्यों का छोटा-छोटा 
नाम तो याद श्ाता ही नहीं । चार 'बरणों के इस. इलोक को भला 
कौन समृचा स्मरणों कर सकेगा २” 

शोभा ने कहा---स्मरण रखने की बात और 'है। बहुत-से ऐसे 
व्यक्ति सिलते है, जिन्हें वेद की समस्त ऋतचाएँ कंठस्थ है !” 

* , तबतक श्रपिता उधर तड़ाग से एक कमल का पत्ता निकालकर 
लेती श्राई । कुन्तला को देती हुई बोली--यह नहीं जी, तुम इसपर 
पुरा इलोक ही लिखों ॥ तब कदाचित्‌ हम मात्रा बिठा सकेगी 

केतकी के पत्ते की नोक से कुल्तला थे पुरा इलोक लिखा । तब 
सभी बहनें कमल के उस पत्ते को घेरकर बेंठ गई और सांत्रा पर 
मात्राएँ बिठाकर उस इलोक के वास्तविक रूप का उद्धार करने का प्रयत्न 
करने लगीं । उधर कुन्तला के भन मे वह इलोक उछल रहा था । 
(जितनी देर हो रही थी, वह उतनी ही व्यग्न होती जाती थी ॥ बहनों 
की गति मात्रा विठाने में जितनी ही मन्‍्द थी, वह इलोक का सच्चा 
रूप सुनाने को उतता ही आतुर हो रही थी । मात्राविहीव इलोक 
जितना रहस्यमय था, सान्नासहित वह उससे भी श्रधिक रससय था। 
कुन्‍्तला बोल उठी---तुस सब नहीं सकोगस्ती । में पुरा इलोक ही सुना 
देती हूँ ।” 

शोभा ने गस्भीरतापूर्वक कहा--चिूप भी रहो; पहले भुभे अपनी 
और से मात्रा बिठा लेने दो, तब इसका सच्चा रूप बतलादा ।॥ 

नमिता बेचारी ठद से जेष्ठा कर रही थी । मात्राएँ बिठा-विठा- 
कर हार जाती थी; पर श्रर्थ का पता नहीं चलता था !। झुंझलाकर 
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बोल उठी-- इससे तो अच्छा! यही था दिए हम सब संगीत की ही चर्चा 
करती । हमलोगों में श्रपिता अच्छा या सकती है । वह गाती, हमलोग 
वीणा और सुरज दजातों ॥ 

सहसा श्रपिता श्राँखें नीची करके धीरे से फुसफुसा घठी--* पिताजी ! ” 

वार्तालाप सहसा बन्द हो गया ल्लौर सबकी सकपकाई हुई दृष्टि 
पास्णाता की श्रोर जाने लगी । वे दूर थे। 

राजराजेइवर सान्षाता ने गवाक्ष खोलः, तो उन्हें उद्यान में बँठों 
हुई राजकान्याएँ दिखलाई पड़ो । सज्राद ने देखा कि सभी कन्याएँ तो 
विवाह के योग्य हो चुकी है । इसका स्वयंवर शीघ्र ही/होचा चाहिए । 
यदि शीघ्र ही में स्वयंवर का विम॑त्रण नहीं भेजू, तो; पिता के कर्चध्य 
में तूटि होगी। कितु कहाँ निर्मत्रण भेज ? किसे दुलाऊँ ? संसार 

भर भें भेरी पुत्नियों के सत्थ सम्बन्ध स्थापित करने के लायक फोन 
हैं ?. . और उन्होंने बातायन बद कर दिया । 
, थोड़ी देर के बाद अपने राजकीय उपकक्ष भ॑ पहुंचकर मान्वाता 

, ने श्राज्ञा दी-प्रिघान ऊंत्री को बुलाझो ।7 

मास्याता सुद्दीी के ऊपर चिबुक रखकर चिन्ता में लोन हो गए ॥ 
थोड़ी देर के बाद “राजेराजेबवर” शब्द सुनाई दिया, तो सास्वांता ने 
चौंककर उस ओर देखा । देखा--प्रधाव मंत्री है । एक झ्पूर्च विस्मय 
उसके शुखभण्डल पर झलक रहा है । फदाचित्‌ सोच रहे हों कि फिर 
वन्न-याग का ब्ेड़ा उठाना पड़ेगा । अथवा सोच रहे हों कि मुझसे 
कोई श्रन्नात क्रपराघ, हो गया हो १५विस्मय के पीछे-पीछे चपके-से आतंक 
आकर अपनी छाया डाल रहा था ।६ ह 

मान्धाता ने पूछा--क्राज अपने विजी विषय में तुससे परामद्ष लेता 
चाहता हूँ। तुम्हारी दृष्टि भेरे घुञ्रों के ऊपर अ्रवश्युहोगी । सबसे पहले 
से पुरुकुत्स के विदय में जानना चाहूँगा ४ 
मंत्री के: मत का बोझ हल्का हो उठा। चिल्मय का भाव भो सिट 
गया । आहइवचस्त होकर बीले--“राजनू, पुरुकुत्स आज झाखेट को गए है १” 
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सान्याता तीन स्वर में बोले--यह नहीं, मंत्री; में पुसुकुत्स-सबंधी 
उन सभी तथ्यों को जानना चाहता हूँ, जिनका तुमने संज्रह किया है ४” , 

सान्याता के, कंठस्वर की तीन्नता ने फिर महामंत्री को विस्मय रे 
डाल दिया । आषांढ़ के फाले-काले बादल जब आकाश में आते है, तो 
बार-बार बिजलियों कौंबती है । श्राज राजराजेश्वर का भी यही हाल 
है । पंता नहीं, वत्ञ कहाँ गिरेगा ? मंत्री का सन्‍्देह पुरुकुत्त की ओर 
गया ॥ पर, पुरुकुत्स का कोई अपराध उन्‍हें दिखलाई नहीं देता' था । 
उस अगोचर अनजान अ्रपराण के विषय मे उन्होंने सव-ही-मन तकोें« 
वितर्क करते हुए कहा-- पुरुकुत्स वेदों के ज्ञाता है, शास्त्रों में पारंगत 
है, किन्तु इसकी प्रवुत्ति कला की ओर विशेष हे। म्रज और वंद्ी 
बजाने में वे निपुण, है । स्वयं सुन्दर इलोकों की रचना करते है । इन्होंने 
देश-देशान्तर से मंगवाकर सुन्दर कलापूर्ण चित्रों का संग्रह किया है। सुन्दरियों 
के प्रति इनकी विशेष रुचि दिखलाई देती है । मन-ही-सन स्वयंवरों में 
भी जाना चाहते है; किन्तु आपसे कुछ नहीं कहते । कदाचित्‌ आपके 
भय से नहीं जाते ।* कर 

मास्धाता ने गंभीर भाव से कहां--जउसने कभी सुझसे इस बात 
की आज्ञा नहीं माँगी । 

प्रधान संत्री वोले--“वे श्रीमान्‌ का बहुत सम्मान करते हैं । 
संकोचवश आपसे नहीं कह पाते । 

सान्याता ने कहा-- ठीक है, श्रब पुरुकुत्स के विषय में ओर कुछ 
जानने की उत्सुकता नहीं रह गई है । अ्रम्बरीष के विषय में बतलाओ 

प्रधान मंत्री वे! कहा-- वे राजनीति मे निपुण हे । शस्त्र चलाने में 
उनके समान कोई नहीं । वे श्रापके समान ही अ्रसि-संचालन कर सकते हैं । 
श्रीमान, अम्बरीष महत्त्वाकांक्षी हैं । वे दिग्विजय की अभिलाषर रखते हे ।” 

मान्धाता एकाएक शअरट्टहास कर उठे । सहास तेज शआधयाज में 

बोले--- दिग्विजय ? फहाँ वह दिग्विजय करेगा ? 'है कही तिलसात्र 
भी भूमि, जहाँ वह जाकर दिग्विजय 'कर सफता है ?” 
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परन्तु सज्जाट्‌ के इस अटृह्मल से प्रपान संत्री के चेहरे पर हास पा 
कोई भी भाव नहीं आ्राथा । उच्होंने बंधीर भाव में कहा--कित्तु 
युद्ध और विजय दी ऋधिलाएा अम्वरीप के हृदय में एूर्ण रूप से है । 
साथ ही साथ वे महत्वाकांभी भी हुँ। वे वहीं चाहते कि पिता के 
लाझ पर सेरा वाथ चले; वल्कि वे अपने पराक्षण श्लीर राजवीति के 
भीतर से प्रपदा महत्व घोषित करना चाहते हे ।” 

- सान्वाता की मुस्कान रोके नहीं रकती थी | मंदी की गंभीरता भी 
उन्हें अम्बरीष की सर्खता के समीय ही परिलक्षित होती थी ॥ बोले-- 
“वहाँ है कोई स्वतस्त्र राजा, जिसे वह परास्त करेया ? यदि ऐसा 
कोई भी राजा बचा हुआ होता, तो से उसे कवके परास्त कर चुका 
होता ४ 

मंत्री ने उसी गंभीरता ले कहा--विदि कोई भी शासक न हो, तो 
शासन का फास केसे चलेगा ?” 

“संसार का शासन सेरे द्वारा संचालित होता है ।--दर्प से मान्धाता 
ने उत्तर दिया । उनकी आँखें तेज से दिप रही थीं । 

“तो अम्बरीष भी आ्रापकी ही परास्त करेगा !” --प्रधान मंत्री ने 
जुँले वज्ञ गिरा दिया ॥ है 

झोर वज्ञाहत सान्‍्याता की आँखों भें सहसा अपार 'आइचये भर 
गया । कंठस्वर लड़खड़ा गया । विक्वृत स्वर में बोले--? हु मुझे... 
परास्त करेगा !” 

प्रधान संच्री ने रत्न होकर कहा--िँ, राजराजेंडवर ! 

पर सान्धाता का पुराना विद्वास ऋमदाः लौट रहा था । बोले-- 
“किन्तु उसके पास सैन्य कहाँ !” ४ 

“केबल श्रीसान्‌ को परास्त करने के लिए किसी विशाल सेन्‍्यबल 
को श्रावश्वकता नहीं । उसके अपने पास शास्त्र औरः शास्त्र दोनों हे । 
अ्रावश्यकता के अनुसार वह उनका प्रयोग करेगा ॥--मंत्री ने शास्त्र शब्द 
के द्वारा केवल राजनीति के कौशल की श्रोर इंगित किया था । 
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“फिर ऐसा कब होगा ?”--माच्याता हतगथ हो रहे थे । फ्पदे 
भीतर वे अपनेको सीसित और छोटा पा रहे थे । उनके पराइचर्य 
का अन्त नहीं था । 

प्रधान संत्री ने कहा--प्रश्नीतक पम्बरीष की लालजाएँ उस सीसा- 
तक नहीं पहुँची है; किन्तु यदि श्रीसान्‌ दी सत्यु ्थवा वानप्रस्थ में 
ग्रम्वरीष को आशा से भी अधिक विलस्व हो, तो यह भी संभव हे 
जायगा 7 

मान्याता को विश्वास नहीं होता था, फिर भी छ्हें शंका थी । 
बोले-- क्या सचमच यह संभव हे ?” 

मंत्री ने संक्षेप भें कहा--निनुष्य फे द्वारा सब कुछ संभव 
है । 

सान्धादा रुप हो रहे। प्रधान संघी ने श्रवकी एक ऐसी दिशा की 
शोर संकेत किया था, जिस शोर उन्होंने कभ्मी दृष्टि डाली ही नही 
थी । दे सानों श्रवाक होकर उस दिद्या की श्रोर देखने लगे ? श्रत्धकार ! 
घोर श्रन्यकार [! चिन्ता श्लीर असफलता का यह नवीन पअन्यकार 
था। सान्धाता ने हँसने की चेष्ठा की, पर सफल नहीं हो सके । कुछ 
देर के बाद बोले--अघान संत्री, तुम्हारी दृरदशिता के लिए मे तुम्हे 
धन्यवाद देता हूँ । अ्रम्वरीष की प्रत्येक गति-विधि पर श्रव सतके 
दृष्टि होनी चाहिए ४” 

“सो रहा करती है फ़पानिधान !” प्रधान संत्री ने कहा--यह 
मेने केवल सम्भाव्य बातों की फल्पना फी थी * 

सान्धाता ने पुछा--श्रौर मेरा तीसरा पुत्र। क्या मुचकुष्द कों 
मनोवृत्ति भी वसी ही है ? ” 

“नहीं राजन ! ” प्रधान मंत्री ने उत्तर दिया-- राजकुसार मुचकुन्द 
पविन्न प्रवृत्तियों फो रखनेवाले है । वे बेद तथा शास्त्रों का अध्ययन 
करते हैँ । ऋषि-मुनियों से ही वे श्रविक सम्पर्क रखते हैँ । बहुघा 
एकान्त में ही चिन्तन किया करते है ।” 
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मान्यता का सन हांका से भर उठा । गोेलें-- क्या बह भो 
हमारे समान यज्ञ रचाना चाहता है ? दया बहू भी सेरे समास अन- 
गनित थज्ञ करके स॒झे चीचा दिखलाने का विद्वार करता है ?” 

प्रधान संत्री ने कहा-- नही राजनू, जहॉतक सुझे लिदित है, वे 
यज्ञ करना नहीं चाहते । 

“तत्न १?” झान्याता ने तड़पते हुए स्व॒र में पूछा--स व बह रुपया 
चाहता है ? क्या यज्ञ से भी बढ़कर कोई धर्मकारय्यें है ?” 

“मे नहीं जानता महाराज  एकान्तवासी श्षौर मौन जनों फी भवृत्तियों 
को जान सकता कठित है ।” प्रधान मंत्री ने कहा--रिाफ़कुमार 
सृचकुन्द की इस प्रवृत्तियों के विषय में सुझे कोई पता नहीं चलता है । 
वे एकान्तवासी ओर गम्भीर व्यक्ति हूँ । प्रत्येक व्यक्ति से वे ज्ञान- 
चर्चा भी नहीं करते, केदल अधिकारी व्यक्तियों से ही वे इस विषय 
पर वार्तालाप किय्य करते हूं ॥ 

सान्याता ने झाज्ञा दी-+भमुचकुन्द को बलाओ 3 

मंत्रणा के उस राजकीय उपकक्ष में एक ससय सें कैवल एक हो 
व्यक्ति राजराजेश्रवर से वार्तालाप कर-सकता था ।॥ यही भनियंध था ॥ 
प्रधान संत्री वहाँ से हुट गए + सान्चाता के इन प्रधतों के भीतर से दे 
उनकी किसी भी सत्/ल्यति का पता नहों पा रहे थे । वहाँ से जाने 
बाद उन्तका भन क्षुव्य लहरों में पड़ी बिना पाल की नोका के समान 
' शरटठकन लगा ३ धर र 
राजकुमार सुचकुन्द आए । गंभीर प्रकृति का सुन्दर नवयुवक्त । पीत 
यक्ञोयचीत, पीत परिधान, पीत उत्तरीय । सिर-पर सोने का सुकुट 
शोभा पा रहा था “ सुखभंडल पर शक्षपुर्व दीप्ति है, -श्राँखों में 
अभिवेचनीय भाव । देखकर हृदय ज्ञांत हो जाता है। भक्तिभाव से 
भाच्चाता को प्रणाम करके खड़े हो गए । | का 


भान्वाता ने पूछा--मे जानना चाहता हूँ कि श्राजकल तुम क्या , 
कर रहे हो ””.. ५ ' 
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मृचकुन्द ने साम्थाता की ओर दंप्दि छाली ॥ उस ओर उपेक्षा का 
सा एक साव था । मानों सान्धाता जान रहे है' कि वह बया कर रहा 
है; किन्तु उसके सूँह ले ही उसकी बात सुनना पसन्द करेंगे । सुनने 
के पहले ही उन्होंने उपेक्षा की है, सुनते के बाद भी उपेक्षा ही करेंगे ॥ 
सुचकुन्द ने यंत्रततू उच्तर दिया--मत्रे सांसारिक प्रवृक्तियों ले ऊबा हुआ 
हूँ । में दात्त्विक दृष्ठि से जानना चाहता हूँ कि संसार वया है, जन्म 
और सुत्यु क्या है, यह किसका खेल है ? ऐसा खेल खेलनेवाला वह 
कौन है ? और क्‍यों वह इस प्रकार खेल खेलता है ? मेरी इच्छा होती 
है कि से उस अ्रदजान को जान सकता, उसे पर सकता ४ 

भाग्धाता ने उसकी और व्यंग्य और उपहास की एक दृष्टि डाली '। 
उस दृष्टि से ही मान्धाता ने सालों दर्द्म दिया कि तुम छोटे मुह, बड़ी 
बत्त कर रहे हो । फिर घीरे से सुत़कराकर पुछा-- क्या तुरते यज्ञों 


- को छोड़कर किसी ऐसे ग्प्त मार्ग का अनुसंधान किया है, जिसके हारा 


परमात्मा के पास पहुँच होती है, अथवा स्वर्ग का राज्य प्राप्त 


५ होता है ?” 


५) - “हाँ पिता, उससे भी पहले स्वर्ग से भी पिस्तीर्ण अपने मनोराज्य 
पर अपना आधिपत्थ जमाना होता है । हुदय पर विजय प्राप्त करना 
विद्व की विजय से भी कठिन फार्ये है 

सास्थाता से गंभीर स्वर में कहा--बस, जाओ में तुमसे केवल 
इतना ही जानना चाहता था।। 

मुचकुन्द उसी प्रकार विवयपूर्वकं साथा झुकाकर चले गए। भाग्याता 
उह्िग्न हो उठे थे | उंद्ध्रान्त फे समांच सोच रहे थे कि पुरुकुत्स प्रेयसी 
चाहता है; पर दया , इन्दुमती के संखान नारी उसे इस संसार भे कहीं 
मिल सकती है ? अ्रम्वरीष दिग्विजय चाहता है परन्तु उस शअ्रभ्ागे के 
लिए संसार में राई बराबर भी भूमि नहीं बची हुई है । भुचऊुन्द ने 
परमात्मा की ओर घ्याव लगाया है; किन्तु वह कदापि हमारे 
समान यज्ञ नहीं कर सकता । सब खिलवाड़ कर रहे हें । इनका क्या 
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होगा ? कर हमारी कम्याएँ ? अपनी उन प्र॒पुर्व फन्यात्रों के 
स्वयंवर का समिसस्त्रण किसके यहोँ भेजूं ? मेरे समान संसार में 
कोच है ? मास्याता की अपनदो सारी महानताएं ही अपने लिए 
विक्कतट भार हो गईं । उन्हे कही भी सिस्ताए का कूल पहीं दिख- 
लाई देता थर 


बह अन्चडा हु 


शक 
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जिस प्रकार एक दिन अश्चान के अंजकार से सिकलकर गायत्री सेन का 
उदय हुआ! था, उसी प्रकार उस दिल राकज्ि के अंधकार से उषा का 
श्ररणोदय हो रहा था ॥ नदी के तीर पर खड़े यपोगिराज सौभरि उस 
' और मंत्रमुग्ण दृष्टि से देख रहे थे । एक और प्रभात की किरणें फूद 
रही थीं, दूसरी ओर ऋषि के नेत्रों से आँसू फूट रहे थे ॥ सहला उसका 
शरीर काँपा और उत्होंने चिल्लाकर बहा“ हैं प्रशों, में सिजेल हूँ; मुझे 
ऐसी कठोर परीक्षा में व डालो हटा ' 

उन्होंने माथा झुकाया और शहिसासय जअगस्नियस्ता प्रभु को भणाल 
किया, जो श्रमोच्र रूप से सभी स्थानों में विराजमान रहते है, जो सब 
जानते है, सब समझते » पर जिन्हों. जान सकता कठिन है । 

घोर वनस्थली में सीधी बहती हुई सरिता वहाँ जरा इठ्ला गई थी। 
उस स्थात पर थोड़ी-सी भूमि निकल आ्राई थी । वहाँ दूबों की हरियाली 
थी श्रौर केतकी के फूल खिले थे । चहीं पर सौभरि ऋषि की पवित्र 
कुटिया थी । संसार से विश्व सौभारें ऋषि वहीं पर योगाध्यतस के द्वारा 
अपने चित्त की समस्त वृत्तियों को परमात्सा में थुक्त करके रखते थे १ 
कहीं वे अ्ते-जाते नहीं थे । तपस्या करते हुए उत्हें वहाँ अनेक बर्ष बीत 
गए थे; किन्तु उन्हें किसी ने कही झाते-जाते नहीं देखा था १ कन्द-्पूल 
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खाकर वे अपना निर्वाह करते थे प्रथता केवल जल के आधार पर ही वे 
साधना-प्रदीष को प्रकाशित रखते थे ६, वर्षन्पर-वर्ष और युग-पर-युग 
बीत रहे थे। जिसने उन्हें देखा था, सभी यही कहते थे कि हमने उन्हें 
इसी झूप में देखा है; ऐसे ही वृद्ध और ऐसे ही झास्त ! . ' 
सौभरि ऋषि ने तपस्या के दशा काल को जीत लिया था | भूत, ' 
भविष्यत्‌, वर्तमान सब कुछ उसके सामने केवल एुक ही रूप रखता था । _ 
(फिए थी उनके जठाजूट बर्फ के समान हो चुके थे । शरीर सें झुर्रियाँ 
पड़ गयी थीं। उभरी हुई धस्तनियों द्रष्ठा को अच्छी नहीं मालूम होती . 
थीं १ सौभरि ऋषि चृद्ध हो गए थे ६ 
उसके पास योग का बल था ॥ थीग की समस्त सिद्धियों उन्हें प्राप्त 
उन्होंने प्रचण्ड तपस्या की थी तथा परमात्मों की अ्रचला भक्त 
पाई थी। सौभादि ऋषि ने प्राणायाम के हारा भ्रपत्ती जागृति को जीता ' 
था, प्रत्याहार से स्वप्तावस्था पर विजय प्राप्त की थी,- घोरणा से 
सुषुप्तावस्था को अपने श्रधीन किया थर, ध्याव से मुच्छावस्था को वश 
से, किया था तथा समाधि से भत्यू को भी जीत 'लिया' था ॥ उनकी 
' दृष्टि अन्तनिहित शुद्ध स्वरूप में स्थित हो.गई थी.। अपनी प्रकृति को 
अपने जीव के साथ ,एकाग्र करके वे परभतत्व का चिन्तन करते <थे' हे 
श्राज उनको भी कया हो गया २ ' - । 
पूर्व विद्या से लाल कमल के समान उषा खिल रही थी और सूर्यो- 
दय की सुनहली किरणों ने ऊँसे ही जल फी लहरों का चुस्बन किया 
कि सौसरि ऋषि काँपकर चिल्ला उठे--हे प्रभो, से चिबंल हूँ; सुझे 
ऐसी कठोर परीक्षा से न डालो ६7 ' 
उनकी दीक़्न इवनि से चस्त होकर सारस का जोड़! पंख फदफटाता 
थ्रा पूर्व दिशा की लाली में उड़ चला । किना रे बेठे हुए मेढ़क छप-छप 
करके जल में उछल गए | तौधारे ऋषि को वाणी दुर-दूरतक ध्वनित 
होने लगी; एकान्त के पर्दत झौर शिलाओं से ठकराने लगी, चारों 
ओर से प्रतिध्दतियों की प्रतिध्वन्तियाँ आकर फिर ऋषि के फानों से 


र्< 
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' गूंज गई---हे प्रभो, मे दिल हैँ; मुझे ऐसी कठोर परीक्षा में ये 
झलो | है । 
वे व्यस्त होकर अपनी कुदिया की क्रोर इस प्रकार भाग रहे थे सानों 
अपने-श्राप से ही भाग रहे हों । कुटीर का हार बन्द फार दिया फ्रौर 
' पदसासन में बेठ गए । धीरे से बोल उठे-- परमात्मा राश्ते शांति दो |! 
फिर धीरे-धीरे अपने इवबासों पर नियंत्रण करते हुए उन्होंने समाधि लगः 
ली। उसके चेहरे से श्रपूर्व दीप्ति फूह निकली, कुटिया के उस छाया- 
मय वातावरण में एक प्रकार का पनिर्वेचनीय उजाला हो थया ॥ उस 
उजाले में कोई भी देख सकता था कि सौसरि ऋषि का श्रासन धरती 


से ऊपर उठकर अधर में लठका हुआ्ना है । 
थोड़ी देश के बाद उत्तके शिष्प नाभाग से भ्राक्षए देखा कि योमि- 


' राज समाधि में लोन है । उसने धीरे से छुटीर का द्वार दत्द कर दिया 
श्र कुछ दर जाकर वह शाल के व के नीचे खुली हुई घृष में बैठकर 
, तालपन्र पर लिखी हुई धार्थनाओं को पढ़ता हुआ उच्च स्वर से गाते 


लगा । 
नाभाग के सन में अ्रपने गृरु के प्रति अखण्ड भक्ति थी । गुर को 


वह ईदवरतुल्य मानकर उनको अद्ध' करता था; किन्तु जब स्वयं उसके 

गूरु ही परमात्मा के सम्वन्ध में अपने ज्ञात की अल्पनज्ञता की चर्चा करते 
थे, तो चह श्राइचर्य के शून्य में लोन होकर ऊब-डूब फरने लगता था ॥ 
उस शून्य में सन्देह के सेघ आते थे । दाभाग फहता था कि बहू भुर- 
देव की नझ्ता है । यदि मुझे ऐसा ही योगवल भाष्द हो जाय, तो ने 
नारद और भारद्वाज झ्रादि ऋषियों के समान अपना श्रासन बना लू + वह 
सौभरि ऋषि के चरणों में द॑ठकर वर्षो से योग की दीक्षा ले रहा छघए। वाभाय 
के मन में श्रपूर्व उत्कंठा थी कि किस प्रकार म॑ भी अपने गुरु के समाव समस्त 


सिद्धियाँ प्राप्त करके मत्यु को जीत लूँ ॥.. सन 
यदि नाभाग से सौभरि ऋपषि फे पुर्व -परिचय की जिन्रासा की जाती, तो 


वह भी इसका उत्तर नहीं दे सफता था । उनकी प्रवस्या बाई सी दर्षों पगे 
भी हो सकती हे झ्रववा केवल सी वर्षो की भी मानी जा सकती है । योि- 


ज् 


राज की चेतना ये भूत, भविष्यत्‌, चर्तमाव को अपने अ्रधीन में कर लिया 
था। योगिराज के सम्मुख समस्त समय एकाकार था । विच्तु थदि 
उसका विभाजन करके स्वयं सोभरि ऋषि से ही उनके बीते हुए जीदन 
की कथा पूछी जाती, दो भी वे एक संक्षिप्त-सा उत्तर देकर उसे टाल 
देते ।॥ उनके पिता भी एक मख्टूपि थे । सीभमरि के वाल्यकाल सें ही 
एक सहान्‌ योगिराज के शिष्यत्व में उन्हें स्मापित करके वे देहत्याग के 
लिमिस हिमालय में तपस्या करने के लिए चले गए । वाल्यकाल से ही 
इन्हें तपस्या की शिक्षा मिली और थे विरक्‍्त रहे । भक्ति और पूजन के 
सिदा इन्होंने कुछ भी घहीं जाना । 


किन्तु श्राज खबरे उन्होंने एक सारस की जोड़ी देखी ॥ देखा कि वह 
: ' जोड़ी प्रेम से शरीर से दरीर सटाये चंच्‌ से चंचु रगड़ रही है। तब सहसा 
ऋषि के सन में एक ऐसी भावना श्राई, जो उन्हें नहीं श्रानी चाहिए थी १ 
बे घबड़ा गए । तपस्वी के सन सें कामिनों का ध्यान ? उनकी अरँखों से 
श्रॉसू बरस गए । उनका शरीर काँपा और उन्होंने चिल्लाकर कहा-- 
'हि प्रभो, से निर्बल हूँ; सुझे ऐसी कठोर परीक्षा में न डाली ! ” 


दूसरे दिन संध्याकाल के समय ऋषि की ससाधि खुली । सौभरि 
छा मन कुछ-कुछ जान्‍्त हो गया या । उन्हें श्रपने ऊपर हँसी मालूम ' 
होने लगी । मालूस होने लगा कि अपवे-आापको जीतना कितना 
कठित है । नारद ऋषि ने कामदेव को पराजित कर दिया था; 
किन्तु उन्हें भो एक बार कामिनी के मोह में व्याकुल होना पड़ा 
यथा ॥ तब भगवान ने उनका रूप बन्दर-सा बनाकर उन्हें बचा दिया । 

ऋषि ने विचार किया क्रि यह स्थात ध्याव श्रौर तपस्या के उप- 
युक्त नहीं है । यदि इसी प्रकार सेरा हृदय विचलित होता गया, तो 
'योग से अष्द हो जाने में कोई श्राइचर्य नहीं । उन्होंने नाभाग को 
पुकारकर कहा-- वत्स नाभाय, कल ब्राहममुहू्त से भी पहले से तपस्या 
करने के लिए इस स्थान का त्याग करूँगा ।* ५ 
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, * नाभाग सन्च । उसे इसकी संभावधा नहीं थी । आइचर्य से झृधि 
भूत होकर बोला-- गरुदेव, ऐसा द्षयों ?” 
“हूँ, बत्प, सुझे इस स्थान का परित्याव करना ही पड़ेगा !” 
“पक्रन्तु क्यों ?”-.ताभाग से अपने प्रशव को दुहरा दिया । 
“यहाँ मेरी तपस्या में विघ्च पड़ रहे हे !” 
“विघष्च ! “-«विच्च चाभाग की फल्पना से भी परे था । 
“हाँ, नाभाग; विघ्व । से शत कदापि इस स्थान पर नहीं रह 
सकता ॥” ह 
आर सेरे लिए क्या शाज्या होती है ?“--हाभाग ने अपने बारे 
में प्रदद्त किया । उसे काया थी कि गुरुदेव उसे अपने साथ ही छेते 
आयेंगे । वह अपनेको गुरदेव के लिए भ्रत्यन्त उपयोगी समझने लगा था ।॥ 
सौभरि ऋषि ने उत्तर दिया-- तुम अपनी इच्छा के अनुसार स्वतस्म 
''हो। चाहो तो यहीं रहकर साधना कर सकते हो था याहो तो श्रच्यन्न जाकर 
“ कहीं रह सकते हो ॥ थदि किसी दूसरे स्थान में जाने दा तुम्हारा 
' विचार हो तो भेरे विचार से तुम पिप्पलाद ऋषि के आश्रम में जाकर 
: रहो । वहाँ तुम्हें ज्ञान सीखने में श्रधिक सुविधा होगी ॥* 
तो गुरुदेव ने उसे भी छोड़कर जाने का विचार कर लिया है ? 
नाभाग का हृदय करुणा से कातर हो उठा ॥ विनय के स्वर में उसने 
प्रार्थना की-- गरुदेव, भें भी आपके साथ जाना चाहता हूँ । जहाँ 
: आप जायेंगे, वहीं में भी जाऊँगा;। शाप जहाँ रहेंगे, मे भी वहीं 
रहूँगा । मुझसे क्‍या श्रपराघ हुआ है गुरदेव ? * , 
सौभरि ऋषि ने उसकी कातरता को लक्ष्य करके कहा-'- प्रिय 
नाभाग, परमात्मा की ऐसी ही इच्छश भालूस होती है कि अभी हस-तठुम 
अलग रहें ।” 
: भ्रश्न॑ु्जल से गदगद स्वर में नाभाग ने पुछा-- गुरुदेव, दया सुझसे 
सेवा सें कोई च्रुटि हुई है ? क्‍या सेचे आपकी किसी आज्ञा की अवहेलता 
' की है ? क्या से आपकी शिक्षा के अनुकूल साधा से सत्र नहीं 
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लगाता ? फिर शपवित्र वस्तु पी शांति श्राप मेरा परित्याग क्यो कर 
रहे है ?” 
वाभाग फी श्राँसों से निकले हुए प्रभुजल नीचे दुलक गए थे ओर 
गालों पर फिसल र थे । 
नाभाग के हृदय की पश्राहता सोधरि से प्रत्तेचर नहीं थी । उन्होंने 
7... कहा- तुमने संसार छोड़ा; दिम्तु घुमसे साया न छूटी । साया का 
»-. परित्याग करो | हृदय फी समस्त संयेदनाश्रों में समता का भाव रखो । 
योगिराजों के लिए मिलन दया श्रौर चिच्छेद दया ! योगी के सम्मुख 
सुख-दुख सभी समान है । यह विय्यय छोड़ो । तुम्हें प्रत्मेक वस्तु 
की स्थलता को छोड़कर उसकी सृक्ष्तता फो देखना होगा । तब तुम 
सिलन और घविच्छेद में, सब जगह, सब समय उसी चिन्सय ब्रह्म को 
देखोगे ए _ - 
तासाग श्रवारू होकर अपने गुर को झोर देखने लगा । उत्तकी धाणी 
उसे आकाशदाणी के समान सुनाई पड़ी । मानों इस जयत्‌ से ऊपर, इस 
अन्तरिक्ष से भी ऊपर, महाकाद्ष से भी ऊष्दे उठकर सौभरि ऋषि उससे 
कह रहे हं-- तुमने .संत्रार छोड़ी; फिन्तु तुमसे साया न छटी ॥ योगि- 
जतों के लिए मिलन कया झीर विच्छेद कया ! ” यह बात नहों थी कि दाभाग 
इन बातों, से भ्रपरिचित था ।, किन्तु कहाँ से आकर कौन-सी साया 
कब कैसे जकड़ लेती है, इसका पता नहीं चलता । गुरु की वाणी से 
' उसके ज्ञान के चेन्र खुल गए । सचसूच:यह तो शरीरों का मिलन है $ 
हुआ तो कया और न हुआ तो कया । 
. तब नाक्षाग से गदुगद होकर कहा--*ग्रुरुदेव, कित्सु से आपके इन 
उपदेशों से चंचित 'रह जाऊँगा । यहाँ आपको -दया फष्ट है ?” ' 
ताभाग, यहाँ तपस्या में विध्न हुआ । मेरे चित्त में ऐसा विफार 
. उत्पन्न हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था ४ 
पद्चात्ताप के' कारण योगिराज का सस्तक श्राप-से-आप नत हो 
गया । बोले--- मुझे इस स्थान का परित्याग करता ही पड़ेगा, नाभाग है ” 


हु 
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“किन्तु गुरुदेव से मेरी विनीत प्रार्थना है फि दे इस दास का परि- , 
त्याग न कर 7 

ऋषि सोसरि ने स्मित हासन के साथ अपनी स्वेहयुर्ण दृष्टि से नाघाग 
की ओर देखा । बोलें--दिद्दयें फिर वही बाद उठाई । घच्छा, यदि 
तुम्हारी इच्छा है, तो जद म॑ तुम्हारी श्रावश्यदाता देखूँगा, तब छुम्हें 
गपने योगनल से बुला लेगा ४ 

डूबते को तिनके का सहारा मिला । नामाग का मुखमंडल उत्फुल्ल 
हो उदा--गुरुदेव ने सिनके के समाव मेरा परित्याग वहीं फिया है 
उनकी कृपा बनी हुई है । थदि मेरी श्राववयकता देखेंगे, तो अपने योगबल 
से बुला लेंगे । इससे बढ़कर सेरा सौभाग्य श्लौर दया हो सकता है ? 
उसका हृदय सेसर फी रूई की भाँति हल्का हो उठा । 

८? योगिराज सौभरि में फहा--सावना-संबंधि बहुत-सा शान से 
तुम्हें दे चुका हैँ । सावना-सम्राधि के हरा जब तुस्र ज्योतिर्मेय विज्ञोका 
की स्थिति में पहुँचोगे. तब में तुमसे अवहय मिलूृगा । यों यदि परमात्मा 
को इच्छा हुई, तो नीच में ही योगदल से तुम्हें बुला सकता हूँ।” 

नाभाग चुप हो रहा । भन में असन्‍तोष की लहरें भी उठ रही थीं। 
ग्रभी मुभे विशोका-स्थिति में पहुँचने में श्रयार घिलल्ब है ! तब गुरु- 
वर से भेंट होंगी । 

संसार पर रात्रि का अन्धकार उमड़ा हुआ था । बाल्यकाल की 
सुखद स्मृतियों की भांति श्राकाश में तारे चमक रहे थे ॥ नाभाग के 
हृदय में भी उसी भांति दुश्ख का अन्चयकार था और पहाँ गुरु के 
ज्ञानोपदेद तारों की भाँति झलसला रहे थे । 

सोभरि ऋषि पदूमासन लगाकर बैठे थे । इसी प्रकार उन्हें नींद भा 
गयी । वे इसी प्रकार सोया करते थे । नाभाश बड़ी रावतक जागता 
रहा । उसे अ्रपन्ते भुरू पर श्रपार श्ाइचर्थ हो रहा था ॥ जहाँतक 
चन्द्रमा की शीतल चन्द्रिका जगत्‌ को शीतलता पहुँचा सकती है श्रौर 
जहाँतक सूर्य की उज्ज्वल किरण पहुँच सकती है, वहॉतक हमारे गुरुदेव 


बट की 
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ऊपर उठकर साथों अपनी उलझती हुई भृकुटियों को देखने का प्रयास -सी करने 
लगतीं। थे अ्नमते हो जाते । अपनी लृधि भी उन्हें नहीं रहती । ! 
'ऐसा लगता, भानों दे इस जगत्‌ मे नहीं हों। किसी ऐसे संसार से जा पहुँचे 
हों, जहाँ केवल अम्बरीप हो श्रम्बरीय रहा करते हों । भिन्न-भिन्न भाव- 
भगिमाओं के साथ अनेकानेक अ्रम्वरीय उन्हें चिढ़ाने का प्रयत्व करते । 
हाराज मस्थाता की मुट्टियाँ कस जातीं + ग्रीवा संथा ललाट की शिराएँ 
फूलने लगती । दवास-प्रववास की किया से वेग झा जाता । बह मुझे 
मिर्बेल समझता है, तभी तो भुझपर विजय आप्त करने की झाकांक्षा रखता है । 
ध्याथ [?,, ह 
तब सरोष सान्णाता देखते कि इच्दुमती उनकी ओर करुण कातरः 
उलछल नेत्रों से देख रहो है । भान्धांता के सन में विरेक्ति भर 
, जाती । संत व्यर्थ है । यह प्रख्न व्यर्थ है और यह अबोध इन्दुमती 
भी मानों व्यर्थ हो है। निष्प्रयोजर्न ही वह मान्यता -से प्रइन करती 
” है; कातर होती है, फिर भी कुछ जाद नहीं पाती । प्रयोजन ?... श्रस्ब- 
'रीब [ ...मान्वाता को लगता कि अ्रम्बरीष...रक्‍्त की' सरिता बहती 
जा रही है...कटे -कठे हाथ-पैर, 'नेन्न-जिह्ला तिरंते जा रहेहे...और वह. ?.... 
. वह तो अस्थरीष का अस्तक है..मान्याता का सम्रस्त शेर सिहर ' 
उठता, उनके रोम-रोम' खड़े हो जाते। - ««नही-नहीं, ऐस। नही होगा... 
कदापि नही होगा । श्रम्बरीष सेरः ही अंश है । अम्बरीष मेरो है । 


ब 


उसके प्रति...? नः !?... झाप्थाता विच्वलित हो उठते और उन्हें अपने 

आपका भो धान नहीं होता । उनकी - चेष्ठाएँ विक्वत होने लगती । 
“नाथ, आ्राप कुछ सो चते हैं, फिर भी- नहीं कहते ? ”....इन्दुमती ने क्हां। ' 
"सारी बातें तुमसे कहने के योग्य नहीं होतीं. भहारानो | ”...पान्याता 

ने दृढ़ कंठ से उत्तर दिया और यह छोटा-सा वाक्य महारानी के नव- | 

नोत-फोसल हृदय पर वच्ञ की भाँति गिरा और सर्प के विर्य के 

समान शिरा-शिरा भे तर घया 4 इच्दुसती थे अपना मस्तक-कका लिया ।', 

उन्हें लगा कि जैसे उनके गले, के भीतर कुछ अटक गया हे । बह 
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कौव-सो बात है, जिसे सहाराज रुझसे भी प्रकट करना नहीं चाहते ? घह 
कोन-सी कया है, जो सहाराज को मेरे सम्मुख भी खुलने नहीं देती ? 
फॉच-सी बह प्रंथि हैं, जो सर्वदा अपने भीतर ही बॉधकर इन्हे रखती 
है ?' इच्हुनती को लगता कि उच्का बहु पूर्व-परिद्िित भाणेदवर जाने 
छहाँ जा छिपा है, कर्पूर-गुटिका के सम्राव उड़ गया है, और उनके स्थान 
प्र एक प्रपरिचित पुरण आ गया है, जिसे वह तमिक भी नहीं जानती ॥ 
यह तो मान्याता नही है, जो प्रगल्भ होकर पफ्रपनी विश्व-विजय की 
कहानियाँ सुनावा करता था १ यह बह सान्पाता भी नहीं है, जो कातर 
होकर झपदे हृदय की अद्यान्ति को व्यदद करता था ॥ यह मान्धाता 
तो कुछ भी नहीं कहता । अपने हृदय की भावना का आधासतक 
नहीं देता ॥ जिसके साथ वह ऋपना जीवन व्यतीत कर आई थी, वही 
शराज उच्चके लिए कितना श्रपरिचित था ! 
न रा हम की 

महाराज भान्णता गंभीर निद्रा ले रहें थे; परन्तु महारात्री इम्दुसती 
के चेत्रों में दोंद कहाँ ? उन्हें अपना दिजत्व अथर्ववेद के मंत्रों की 
आँति नितात्त रिमृढ़ अथवा एकान्त व्यर्थ अतीत होता था । वह अपने 
को ऐसी सम्िधा के समाव पा रही थी, जो पावक की लपटों में पड़कर, 
जाने कबके जल चुकी हो और उसके स्थान पर केवल भस्म-ही-भस्, 
बच रहा हो । समस्त रात्ि उसके हृदय में कुशा के कॉ्े चुभते रहे, 
समस्त राज्रि सें निद्रा नहीं आई । ह 

अपर आकाह में एक चन्बगसा भावों खिलखिलाकर हँस रहा था 
* और चीचे धरती पर मसाघों एक लॉद कातर होकर रो रहा था । चम- ' 
कते सक्षत्र भी सूँद गए, पर इन्दुसती के नेत्र झ्षिप च॑ सके । 

प्रातःकछाल “जब सान्धाता उठ दंठे तो इच्चुमती ने फहा-- आज्ञा 
हो, तो अम्बरीष को बुला भेजू 

“झस्बरीष? नहीं +” पान्थाता ने सरोज 'फ्त किया-- तुमसे 
किसने झम्बरीष को बुलाने के लिए कहा है १” 
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महाराज मान्धाता अपनी व्याकुलता और रोष को भी छिपाने में 
असमर्थ हो गए थे । उनके नेत्रों की दृष्ठि महारानी इच्बुमती की शोर 
तीक्ष्य हो गयी थी । उनकी भूकुटियों इस प्रकार मचलने लगी थीं कि * 
सानों कोई धदृ्‌ष पर अत्यंचा चढ़ा रहा हो | 

इख्दुसमती ने कहा-- राज के समय आपने कई वार अ्म्बरीष का 
स्मरण किया था ॥* | 

“अस्बरीय ?...स्मरण ?” भान्धाता ने झातों अपनी प्रकृति में 
लौटते हुए कहा--नहीं महारानी, बह संभवतः स्वप्न की बात थी ।॥ 

पान्धाता के शब्दों में जितना हल्कापन था, उनके चेहरे पर गंभीरता 
का उतना ही भारीपन भरा था 8 वे इस प्रसंग सें श्रब अधिक छेड़ता 
नहीं चाहते थे । अम्बरीष के नाम से ही उन्हें चिढ़ थी। श्रम्बरीष 
का भास मानो विब से बुझा दाण था, जो सीधे उसके हृदय में जाकरे 
चुभता था ॥..अम्बरीब ?..अ्रव्वरीष का स्मरण फिर उसड़ झाया । 
सान्थधाता फिर अ्म्बरीय की कल्पना में खो गए । 

इंचुमती से कहा-- मेने विचार किया 'कि अ्रम्वरीष से कोई 
प्रयोजन आपका क्षवदय होगा, अन्यथा प्रति राज्ि को ऋप उसका नाम 
घच लेते ६! 

“क्यो ? क्या मे प्रति रातद्ि निद्ा के ससय उसका भाम लेता हूं ? 
अच्छा-अच्छा, मुझे अ्रस्वरीष से कोई प्रयोजन नहीं । प्रयोजन होते ही 
में उसे सूचना भेज दूँगा । तुम्हें इस विषय में चिन्ता करने की कोई 
अआावध्यकता नहीं । न श्रपुन्ना कर्तव्य जानता हूँ । मुझे किंसी विषय 
सें स्मरण दिलाने की आवश्यकता नहीं । | 

और भहार ज सस्याता तत्काल ही अ्रपते शयनकक्ष से बाहर हो 
गए ।;सुदर्णसंडित पाढुका की खट्‌-खट्‌ ध्वनि क्षीण होती हुई पीछे लौटने 
लगो शोर ऋमशः विलुप्त हो गई ॥ महारानी इन्दुमती ऐसी हो गई 
थी सानों किसी फूल पर तुषार पड़ गए हों ॥ उसकी कल्पना में विलम्ब- 
तक जाते हुए सानन्‍्वात्ा की खट्‌-खद ध्वनि श्राती रह गयी । ऐसा लगा 
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। 
सातों सस्पूर्ण जीदन एक साथ रहकर भी मास्थाता उसके पएस से आज 
दले गये । 
सैर हे पु 
सात्याता झपने राजक्कीय उपकक्ष में बछे थे कवि महामंत्री ने सुचना 
भेजी कि दे साक्षात्‌ करना चाहते है । कार्थ शत्यन्त आवहयक है । 
“बुला लाओ --साव्याता ने कहा । 
जब प्रवास मंत्री ने उस उपकक्षे मे प्रवेश किया, तो देखा कि सहाराज 
मान्णाता चिन्ता में सलित बने बंठे है । दीप्ति जे से खो गई है । मुखसण्डल 
पर खेलनेदाला हास दिलुत्त है । एफ बार तो वे असमंजस में पड़ 
गए कि महाराज से निवेदन करे अथवा किसी दूसरे अ्रवसर की प्रतीक्षा 
करे ६ परच्तु करेब्य सदा करेव्य है। बह कठोर भी है, कोमल भी 
हैं । सुखद भी है, ढुःखद भी । श्रदसर की प्रतीक्षा ऋरने का भ्रब अवसर 
नहीं था । 
राजराजेश्वर ! '--महामंत्री ने संबोधन किया । 
सुन रहा हूँ (/--महाराज सान्धता ने प्रपने स्वर को फोमल बनाने 
की चेण्टा की, विरक्ति को अनुरिदत में परिवर्तित करने का प्रयास किया । 
महामंत्री ने कहा-- राज्य की सीमाओं की ओर से जो समाचार 
सिल रहे है, उनमे दस्युओं के श्रत्यन्त उपद्रव का वृत्तान्त रहता है । 
श्रीसम्‌, अब यदि इसकी रोक नहीं की गई तो परिणास भयंकर होगा ।* 
मान्याता ने व्यप्र होकर कहा-- महामंत्री, से राज्य में सुख-शान्ति 
चाहता हूँ । दस्युओओं का दमन करना ही होगा ४ 
महामंत्री ने कहा--सीसा की ओर सेनिक भेज दिए जायें । हाँ, 
कुशल हों । ये दस्य्‌ बड़े ही दुर्दान्‍्त होते है । एफाएक का था जाते, है 
और लूट-पाठ तथा सपानक रदतपात करके चल देते हु हे 
भहाराज सास्वत्ता ने कह-- सीमा पर सेनिक बार-बार भेजे जा 
रहे है । फिर भी दस्मुश्रीं का उपद्रव कम चहीं होता । इस बार उनके . 
दसन के लिए भें स्वयम्‌ जाया चाहता हूँ ।” 


3. 


॥। 


| 


माप्याता की बात घुनफर भंत्री फो आश्चर्य हा । शाज्यों पर 
अभियात सम्भव है, पर-सान्याता से दस्युओं का उपद्रद शान्त नहीं हो 
सकता। उन्होंने कहा--“ओखनू, श्रापका जाना व्यर्थ ही होगा । झाप 
शव दत्युओों को शान्त कर सकते में प्रक्षर सिद्ध होंगे ।” | 

अएयाता की भृछुदियाँ संकुचित होने लगीं । उन्होंने तीज स्वर में | 
फहा-- दस्यू दल के लिए मे अ्रक्षम सिद्ध होअंगा--कंसे ? से कीड़े- / 
भकोड़ों की भॉति उन वस्यप्नों को मसल दुंगा वा | | 


ध् 


आप उन्हें वहीं मसल सकते ।”-..संत्री नहौदय ये धीर भाव से कहा- । 
"वे नियम के अनुसार युद्ध करते नहीं । बलवान को देखते ही भाग निकलते 
है और विबंलों पर दूठ बड़ते है । श्रापकी सेदा जायगी, तो क्या उस सैन्धदल 
को देखकर ये उसके सस्पधुस्त श्रा्येंगे ? थे जंगलों में जाकर छिप जायेंगे । 
फिर जब आप उपघर से लौट आयेंगे, तब ये पुतः लूढ-पाट' तथा रक्तपात 
का कार्य भ्रारप्ण कर दें गे । इसके लिए ऐसा योग्य सेनानायक चाहिए, जो 
'कुशलतापूर्वक अपना कार्य कर सक्ते । श्रीमान्‌ के ग्रोग्व यह कार्य नहीं ।/ 
भास्थाता ने प्रश्न किया--फिर कौन ऐसा व्यक्ति है, जो इस कार्य 
- को कुशलताएवंक कर सकता है १” 
महामंत्री के नेत्र प्रसच्चता से फैल: गए। उन्होंने उल्लास के साथ कहा- 
'अम्बरीष ! , , , श्ीमान्‌ के पास चही एक व्यक्ति ऐसा है, जो इस कार्य को 
सफलतापूर्वक सम्पन्ष कर सकता है ।”' का 
और श्रम्बसीष का नास चुनते ही भान्धाता के-चेत्र रव्तिस हो उठे । 
उन्होंने श्पने क्रोष को रोककर इृछा-- क्या अ्रम्बरीष के श्रतिरिक्‍्त कोई 
सकता ? से नहीं चाहता कि:अम्बरीष किसी भी - 
: »ऊदिल कार्य में सफलता आप्स क्र सके ? ऐसा, होने' से उसका साहस - 
चढ़ जायथगा ११ ० 


'राजन्‌ , कॉढे से,ही केंटक को निकाल डालिये [-! 'महाभंत्री ने अपनी 
दुद्धचानी प्रदर्शित करते हुए अहा-- इसीसें आपका तथा राज्य का कल्याण सु 
है। मेरा विश्वास है कि अम्बरीष इस कार्य को -कर सकेगा ३” - 


हित रु 
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मान्धाता ने फहा-- इस विषय पर विचार करके मे कल ही कुछ 
कहना चाहता हूं । 

महामंत्री थे कहा--जहाँतक विचार करने का प्रइन है, मेवे भली 
भाँति इस विपए पर विचार कर लिया हे । श्रीमान्‌ श्रपन्ता बहुमूल्य समय 
इस संबंद में नप्ट न करें। यदि सफलता आप्त फरने के पश्चात्‌ अस्वरीज 
का साव झुछ परिवर्तित प्रतीत होगा, तो उन्हें पुचः इस श्र लोठने का 
झ्वसर ही नहों मिलेगा“ 

मान्याता ने प्राइदर्य से श्रवाक होकर पुछा-- पहु किस प्रकार ?” 

सन ही सद वे घबरा रहे थे । 

महामंत्री ने स्मित हास के साथ फहा-- भीसनू, ने उसी ओर के शासक 
नियुक्त कर दिए जायेंगे । सीमा फे राज्यों की सुब्यवस्था ओर धरन्ति सभी 
भाँति आवश्यक है ४ 

संत्री की युक्तियुदद बात सुनकर मास्धाता के होठों पर बहुत दिलों के 
पदचात्‌ हास सेल गया। उन्होंने कहा--ठीछ है, दस्युश्रों के दयव के लिए 
भ्रम्बरीप को ही भेजना होगा । उत्ती को जाना होगा । श्रम्वरीय के पास , 
आजा भेजो कि चह श्रभी तत्फाल मेरे सम्मुख उपस्थित हो । ” ' 

महामंत्री फिर उस उपकक्ष से गम्भीर होकर चले गए.। जाते समय 
८ उनके होठों की मुस्कुराहट भी जाती हुई दिखलाई दे रही थी । 


अाककक छथना कार १.) भव्म्ण आम खाक, 
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सौभरि ऋषि घोर एकान्त की खोज में तकस्या के लिए चले जा रहे थे । 


बल्कल का कोपीनसात्र उनका परिधाव था । एक हाथ में तुस्वा शौर दुसरे 


हाथ में बॉस की लाठी । श्वेत जदाएँ लटकी हुई मूल रही थीं। उनकी गति 
मे तेजी थी । वे ज्ञीत्र ही किसी ऐसे स्थान का प्रनुसत्घान करना चाहते थे, 
जहाँ निविध्च झूप से तपस्या की जा सके । 

अ्रहे, भगवान की साया कितनी प्रबल है ! मन ही मन दे सोच रहे थे; 
पर साया की याद शाते ही एक बात उन्हें फिर याद श्रा गई ।॥ वह उघाकाल 7 
वेद की ऋचाओं की भॉति सुन्दर तेजयूर्ण प्रकाशयूर्ण क्विरणें पृथ्वी पर पड़ 
रही है । समस्त प्रकृति इस सुन्दर दृश्य से मुग्ध हो रही है । सारस झपनी 
सारसी के साथ शरीर से शरीर सठाये प्रेमयुर्वेक चोंच से चोंच रगड़ 
रहा है।....- 

और ऋषि फिर पुकार उठे-- हि प्रभो, से निरबेल हूँ; सुझे ऐसी कठोर 
परीक्षा में न डालो !” 

पर किसी कुशल चित्रकार के चित्र फी भाँति वह दृश्य उनके सन को 
पकर्षित करता ही रहा | लगता था, जैसे मन पर पड़ी हुई राख को कोई 
हटा रहा है। भीतर से चिनगारी प्रकठ हो रही है । चह्‌ चिनगारी घोीरे- 
धीरे बढ़ती जातो है १ बढ़ते-बढ़ते किसी कामिनी का रूप घारण कर लेती 


४र 


हु 


है। अति सुन्दर बह नारी अपनी दोनो छुडौल भुजाओं को प्सारकर ऋषि 
की ओर दौड़ रही है। कहती श्ाती है कि तुमने फिसी बारी को प्यार नहीं 
किया है, पर सुज्ने प्यार कर लो !!! 
ऋषि कादर होकर घिल्‍ला उठे-- नही -पहीँ, यह वही होगा । से 
साधक हूँ । सावचा में विघ्त व डालो | मं ब्रह्म को प्राप्त करूँगा । विध्व 
मत डालो । मे शाप देकर ठुम्हों सलस्म कर दू गा ! ” 
ऋषि कातर होकर रोने लगे । अहो भगवन्‌, तुम भेरी ऐसी कठोर 
परीक्ष क्‍यों ले रहे हो ? घेये संसार की वातनाशों का परित्याग किया है। 
उससे मुझे बचाओ भवन ! 
बन की व्याकुलता ने उसके शरीर को भी थका दिया । चिन्ता से 
च्र-चूर होकर वे एक वृक्ष की शीतल छा या मे लेट गए । उनका हृदय रो 
रहा था, उनकी श्ाँखें रो रही थी। थे उस निराधार बालक के ससान सालूम 
हो रहे थे, जिसकी माता उसे त्याग कर कहीं अकेली चली गई हो । वर्षों की 
पूं जी, युगो की साधना, इतना ज्ञान, जो उन्होने तपस्या फे जल पर अजित किया 
था, सब कुछ एक ही क्षण की एक ही भावना मे लीन होकर व्यर्थ हो गया 
था। लहलहाती हुई खेती जे से जल गई हो और “कृषक की समस्त श्राज्ाएँ 
नष्ट हो गई हों । रोने पर भी ऋषि का कातर सन हल्का नहीं हो पाता 
था। वे थक्त गए और उन्हें नीद श्रा गई । यह भी एक प्राह्चचयें की बात 
थी ॥ सोभरिं ऋषि सर्वदा अपने आसन पर ही लिद्रा लेते थे, किन्तु 
्राज नें जसीन प्र लेटकर सो रहे थे । 
बाल्यकाल से ही. उन्होंने तपस्या की थी ॥ कामिनी कर कछांचन के 
प्रति उन्हें श्रासक्ति कभी नही हुई । श्राज श्रवायास कहाँ का झोंका आया 
और क्या से क्या हो गया ? तपस्या के बज से बचा विरवित का सुबढ़ 
प्रासाद सिट्टी के ढेर की भाँति भरभराता हुआ गिर रहा था। उनके 
सत से भारी के प्रति मोह उत्पन्न हो गया था। पर ऐसः7 क्यों ? परमात्मा 
की खाया के अतिरिक्त इसका उत्तर दया हो सकता था ? जब युवावस्था थी, 
सौधरि ऋषि साधकों में श्रग्गगण्य थे ॥ साधना की रश्सियों से उचका तन- 
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संत आाच्छादित था तफ्स्यथा फे रावसरीवर में उसके त्यागी सन दे प्रवृत्तियाँ 
सराली के समान सेरती हुई दिखलाई देती थीं। उनके हुदय पर थम- 
सियम के दोरण खड़े थे । सत्य, ऋष्तेय, अपरिप्रह्ु के फूलों के वर्दनवार 
घने थे । वहाँ सन्‍्तोष का शांख-घोष होता था । ठप दी अ्रस्ति जलती थी 
और परिधान का हवन होता था । वहाँ अपने चब्वर रूप और योवन 
के साथ किसी कामिनी का प्रवेश केसे हो पाता ? देखनेवालें देखते थे 
दि परमतत्व का प्राराधन ऐसे किया जाता है। सिद्धियाँ ऋषि के आये - 
पीछे फिरती थीं; किन्तु वे उस ओर आँख उठाकर भी नहीं देखते थे | प्रतिदिन 
प्रणव की माला बनाकर पभ्‌ के पाद-पद्धों में अपित करते थे झीर प्रसन्त 
रहते थे । पट्चकऋ भेद करदे अपने प्रणणो को लहजार के कमल में लगा देते 
थे और समाधि के द्वारा अनन्त सुख प्राप्त करते थे ! वहाँ किसी कामिनी 
का कया काल ? न 
उस सम्त्य चेएध देश में ऋषि की कुटिया थी'। गाँव निकंद था, 
भिक्षाटत के लिए दे ग्राम में जाते थे और प्राण नारियों के सम्पुल होकर भी 
भीस सागते थे; किन्तु कभी भी उनके सन में दारी के प्रति विकार नहीं झाया १ 
बल्कि मोह-माया में पड़े इस प्रन्मानी जीवों फो देखकर उधका हृदय करुणा से 
फातर हो उठता था । बालक के उत्म के समय का दष्ट याद आते ही उनके 
ए्ठ खड़े हो जाते थे । फिर उसी बालक को यू दात्वस्पा में अन्न-चत्त्र, खुख- 
समृद्धि, वारी-पुत्र आदि की चिच्ता करते हुए देखकर उरके सत्र में ऋपार 
करुणा जायती थी। वृद्धावस्था में इस शरीर के भीदर व्याधियाँ अ्पता बीड़ 
बनाती थीं., तब भी उनका सन संसार से विरकत नहीं होता था । न्दृषि को 
बांदों से भी उनका जान नहीं जगता था । वे कहते कि (ुम किसके पास 
जाये, कौन हमे शरण देगा ? “ऋषि उत्तर देते थे, परमात्मा के पास, जाओ; 
वही तुस्हें शरण देया ४ 'रहेये कहाँ ?' अरे रर्ख, इतने बड़े आताश्य के नीचे 
इतनी बड़ी पृथ्वी है। वंन-जंयलों में जस्थो; पर्वत की कन्दरा में रहो; नश्वर 
जगत्‌ मे जो-अनब्वर झान है, उसे फाप्त करो ६ अज्ञान में लिप्त होकर रहने 
को रहना नहीं कहते । रहो तो ज्ञाच के साथ रहो ( किन्तु कहाँ ?” ऋषि 
डट 
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को बातों की ओर कोई ध्यान ही पही दिया करता था । यदि के किसी खेत 
में हिरन को चरता हुआ देख लेते थे, तो उसी बात फी चर्चा थे वे पहरों व्यतीत 
कर देते थे । इस प्रकार उस बात की चर्चा चलाते कि मानों वही संसार से 
ज्ञान की सच्ची चर्वा हो । यदि कोई मनचला बालक किसी दूसरे के अइव 
' को पकड़ लाता था और उसपर सवारी करता था, तो उसी चर्चा में उसके 
सप्ताह भी व्यदीत हो जाते थे । सत्य के शोध की कोई भी चर्चा वहीं चलाता । 
जीवन को किसी प्रकार बिता लेना ही उनका उद्देष्य था ॥ सबको घन की 
चिन्ता थी, सभी कासिनी के नयन-वाण से घायल थे, सभी श्रन्धकार-प्रसित 
थे। पअज्ञान के अन्येकारसय खझावरण में लिपदा हुआ उच्का शरीर पाप की 
छाया के समान प्रलक्षित्र होता था। ऋषि के सतत में उनके प्रति जितनी _ 
फरुणा थी उतनी ही वितृष्णा भी थी । ह | 
झ्रासपास कई योजनतक सौभरि ऋषि का बास था । गॉव-गाँव 
से चलकर लोग उन्तकी कुटिया के सम्भुख एकत्र होते थे ॥ बन-वाँसों पर 
खड़ा, लता-प्ल्मों से श्राच्छादित ऋषि का कुटीर उप्तकी जय-ध्वति तथा 
करुण-प्रात प्रार्थवाओं से हिलने लगता था । तपस्वी की साधना में विध्च 
प्रा उपस्थित होते थे । सभी ऋषि के दन चाहते थे, सभी ऋषि का 
आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे । किन्तु वे आशीर्वाद शौर वातलिाप 
इसलिए नहीं चाहते थे कि उनके भन में परमात्मा के प्रति अ्नुराण जागे। वे 
ऋषि से ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि सांसारिक युख-सुविधाओं को 
| प्राप्त करने की भ्रसिलाषा से वहाँ प्राया करते थे । श्राकर ऋषि के सामने 
उन्हीं विषयों की चर्चा चलाते, जिन्हे ऋषि ने त्‌ णवत्‌ परित्याग कर दिया था।/ 
वहाँ बीसार बच्चों की व्यग्न माताएँ श्राती थीं और नाना प्रकार से, विलाप करके 
'भ्रपने- पुत्र के लिए आ्रारोग्य सॉगती थीं । ऋषि जब कहते कि परमात्ना की 
« इच्छा के सामने में क्या फरूँ, तो वे कठे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर पछाड़ 
खा जातीं। बन्ध्याएँ वहाँ पुत्र की कामन से पहुँचती थीं और नाना प्रकार से 
| ऋषि फी साधना सें चिघ्न डालतीं थीं॥ कमलनयती के दृष्टिवाण से घायल 
कामी प्रेसी वहाँ पहुँचते थे और ऋषि की कृपा -याचना करते हुए उन्हें विरवत 
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कर देते थे । एक बार एक अर्थ-लोभी जीव श्राकर उनसे धन की याचना 
करने लगा। कहता था कि आप स्‌ झे इस' बात का पता बतला दे कि इस 
प थ्वी पर सबसे प्धिक धन दाह छिपा हुआ है ? मे उसे प्राप्त करना चाहता 
हूँ। ऋषि ने उसे टालता चाहा; किन्तु वह जाने के लिए श्राया ही 
वहीं था। 
ऋषि ने उत्तप्त होकर पूछा-- प्ररे सूर्छ, यह धत्त श्र यह क्रासक्ति 
चूथा है । तू इतवा ऐश्वरये क्यों चाहता है ?” 
चह श्र्थलोभी व्यक्ति कहने लगा-- घन एकबारणी श्रपदार्थ वस्तु तो 
नहीं है । धन के द्वारा संसार में बहुत-कुछ हो सकता है । ऋषिवर, यदि 
से झापकी कृपा से सनचाहा ऐद्बर्य पा लू, तो अपने लिए ऐसा ऊँचा महल 
बनाऊँ, जो घरती पर खड़ा होकर झाकाण को छ, ले । म॑ ऐसी सुन्दर 
रिल्रियों से श्पने उस महल को भर दूँ कि जिन्हें देखकर इन्द्र की अ्प्सराएँ भी 
लज्जित हो जायें ।” ऋषि ने पुछा--तो इससे क्या होगा ? क्‍या इससे 
तुम्हे सच्चा ज्ञाच सिल जायगा ?* 
वह व्यक्ति आइचये से चकित होकर इनकी झोर देखने लगा । “इतनी 
भी अल्पक्षदा होती है ? ये महापुरुष जानते भी नहीं कि श्रतुलित ऐद्वर्य से 
दया होगा ! सारा संसार भेरे धन को देखकर विस्मित होगा । लोग 
दाँतों तले उँगली दबायेंगे । सेरे भाग्य से सबको ईर्ष्या होगी ॥ मेरे सम्मुख 
भवितभाव दिखलानेवाले भरे रहेंगे । सर्वेत्र मान और प्रतिष्ठा होगी । 
बोला--- समझे इससे संसार का सारा सुख सिलेया, ऋषिवर ! ” 
ऋषि ने उस विचारे की ओर करुणा की दृष्टि डाली । स्थित हास के 
साथ बोले--घत-ऐश्वर्य में सुख भही है !” हि 
धन-ऐदश्बर्य में सुख नहीं, तो क्या नासिफा बन्द करके सांस को अटका 
देने में सुख है ? धन के द्वारा क्या प्राप्त नहीं हो सकता ? घन हो तो समस्त 
संसार को एक गेंद की भाँति ऋ्य करके उससे क्रीड़ा-कौतुक किया जा सकता 
है। घन भी क्‍या इतना तुच्छ है कि सन्‌ ष्य उसको चाह न करे ? घन ही तो 
संसार का सार तत्त्व है। धन है तो सब कुछ है, धन चहीं तो कुछ भी नहीं 
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धन का महत्व ये साध्‌ -संन्यासी दया जानने लगे ? उससे कहा-““मह्ात्मन्‌, 
ऐंश्वर्य से सुख चाहे न भी हो; पर से घन ही चाहता हैं । साथ ही साथ 
यह भी जाचता हूँ कि आप यदि चाहें, तो मुझे घन-सम्पत्ति दे सकते हे ।” 
वत्स, विध्दास करो ! ” सोभरि ऋृृषि मे कहा--श्रिभी घन के लिए 
तुम जितने अशान्त हो, धन पाकर ठुम- उससे अधिक श्रग्मान्त रहोगे । 
तुम्हारे सद में सुख नहीं होगा । यदि मे तुम्हें घन दे भी सक्‌, तो भी 
में तुम्हारा अ्रपकार ही करूँगा । शात्ति को खोजो, श्रशान्ति के पीछे 
संत दौड़ो 
किन्तु वह सहज ही पिड छोड़तेवाला सनृष्य नहीं था। ऋषि के पीछे 


' पड़ गया । जहाँ भी वे जाते, उनके पीछे लगा रहता था। जल की 


श्रावश्यकता होती, तो दौड़कर जल लाता । बेठते, तो वह चट चरण 
चाँपने लगता । चादुकारी की उसने इति कर दी । ऋषि ने एक दिन ऊब- 
कर उससे फहा-- वत्स, धन में अशद्यान्ति है; धन के पीछे मत पड़ो ४” 

पर उसे घन के सिवा और किसी वस्तु की चाह नहीं थी। उसने कहा-- 
“भहात्मनू, अज्ञान्ति का मुझे भय नहीं । धन के लिए चाहे जितनी भी 
अ्रद्यान्ति हो, में सहने को प्रस्तुत हूँ । 

ऋषि ने कहा--भिो अपने बाहुबल से घन का उपार्जन करो । या ' 
फिर अपने सस्तिष्क से काम लो । मस्तिष्क से बढ़कर सोने का श्रक्षय 
भाण्डार तुम्हारे लिए ओर क्या हो सकता है ? सो परमात्मा ने तुस्हें पहले 
से ही दे रखा है ।* 

.. इस बात पर वह दीन की भाँति गिड़गिड़ाता हुआ कहने लगा--- किन्तु 

महात्सनू, मे तो आपसे धन चाहता हूँ ! ” 

ऋषि सतेज होकर बोले-- शररे मूर्ख, योगिजनों की सिद्धियाँ क्या केवल 
इसीलिए हे कि ने भोगी श्र लोभी भनुष्यों मे बाँटी जायें। तुम इस 
सिद्धियों से लाभ उठाकर और भी अधिक साया में पड़ोगे, ओर भी अधिक 
पाप का अझर्जच करोगे । यदि ठुम चाहो, तो से तुम्हें ज्ञान का उपदेश दे 
सकता है। 
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किव्यु ज्ञान और वे राग्य की श्रावश्यकता जितनी ऋषि को थी, उतनी 
उसके लिए नहीं थी। उसकी झाँखें लाल हो गई ॥ कड़ककर उसने ,कहा- 
दया आप सुझे ऐइवर्य वहीं देंगे ?” 
“मेरे पास है ही कया, जो मे तुम्हें दे सकता हूँ १” 
“आपके पास असीम सिद्धियाँ है 
“परन्तु वे माया-मोह में लिप्त मनुष्यों फो देने के लिए नहीं है ।" 
“हीं दोगे तो लो ! ”-+उस ध्यकित के पास एक छोटी-सी लाठी थी । 
उसी लाठी से उसने ऋषि के सस्तक पर प्रहार कर दिया । रक्त की घारा 
बह गई ॥ मस्तक के बहते हुए रक्त से ऋषि का सारा शरीर लाल हो गया 
मानों टेसू का फूल द्रव होकर वह रहा हो । ऋषि मूच्छित होकर गिर पड़े 
' भू्च्छा टुठने के बाद ऋषि ने देखा कि वह व्यक्ति समीप के पेड़ से बेंघा 
है और कुंछ लोग पदुका से उसपर प्रहार कर रहे है । ऋषि ने इंगित के 
द्वारा उन्हें सवा किया। मारता बन्द करके लोग उसे दुर्वंचन कहते हुए ऋषि 
के सभीष ले गए। ऋषि ने उसकी शोर द्घरुणापुर्ण दृष्टि डाली और मुस्काने 
को चेषंटा की । उसके दरीर पर प्रेम से हाथ फेरा । धीरे से बोल उठे-- 
' “बत्स, मद तुस्हें क्षमा दे दी है ॥ तुम यहाँ से चले जाओ * | 
आकाश में जब राशि-रादि सेघ उमड़ते हे, तो सुर्ये दी चमकती -दमकती 
प्रभा अंवब्य ही छिप जाती है । सम्मुख जब अज्ञान का वातावरण है, तो 
, ज्ञान को लांछित होकर रहना ही पड़ेगा । उस अज्ञानी ने यदि ऋदूषि के सिर 
पर लाठी मार दी थी, तो कोई अलोकिक कर्मे नहीं किया था ६ अ्रज्ञान की 
प्रवृत्तियों मे कोच बहुत ही शींध्रता के साथ अपना सस्तक ऊँचा करता है । 
ऋषि जानते थे कि यह अ्रज्ञात के कुसंस्कार से लीन है, श्रन्यया जैसा से हूँ, - 
बसा यह भी है । सबके भीतर परमात्मा समाच रूप से विद्यमान है । इसीलिए 
ऋषि ने'उसे क्षमा दे दी थी तो कोई शाइचंयेजनक कार्य नहीं किया 
था। परन्तु सवसाधारण श्पंने ही सांप-दंड से सब कुछ को मापता है । 
अपेने ही माप-दंड को' लोग संसार का स्वोच्तम माप-दंड समझ लेते हे । 
* उनके लिए अपनी घारणा ही, भ्रन्तिम धारणा होती है । लोगों ने इस बात 
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पर कहना झ्रारम्भ किया कि ऋएि ने ऐसा करके शनुचित किया है! 
दण्ड के विना दुष्ट शान्त नहीं होते । धलीभांति वदि हु भत्ता जाता, थो 
इस व्यक्ति में श्रेष्ठ विचार उत्पन्न हो शाते ! 
ऋषि ने यह झालोचना भी सुनी श्रौर धीरे से हँस दिया । 
औझौर वह व्यक्ति भी बहा से नहीं गया ॥ ऋषि की बात से और उनके 
व्यवहार से उसे अपने ऊपर बड़ी ग्लाबि हो रही यी । पश्चातताप की खिता 
में वह जला जा रहा था १ जबतक ऋषि ऋच्छे नहीं हुए, तबतक बह वही 
बना रहा। रात और दिन ऋषि की सेवा करता । घरावर उसके सामने 
बंठा हुआ पशचात्ताप के आँसू बहाता। जद्ृषि कहते कि बीती हुई बात फे लिए 
सोचना क्‍या ? 
इधर ऋषि फी प्रशंसा और भी प्रधिक वेग से उमड़ी १ भीड़ की भी 
उनके दर्शनों के लिए एकन्र होने लगी । सभी याचता के लिए आते थे; 
कोई भी ज्ञान का पिपासु नहीं मालम होता था । विशेष करके स््रियाँ तो 
उन्हें और भी अधिक घेरे रहती । उनके पास अपने -अ्रपतरे दुखड़े थे ॥ 
घोड़शियाँ सुन्दर श्रौर बशस्वी पति की कासना लेकर आती थी, युवतियाँ पुत्र 
की कामना से व्याकुल होकर उनके चरणों पर सिर रखती थीं, वयस्का एँ अपने 
पति, पुत्र या कन्या के दुःख से कातर रहती थीं। उनमें एक से एफ सुन्दरी 
भी थीं। उनकी आँखों के एक इंगितमात्र से पुरुषों के हृदय का सर्वेताश 
हो सकता था। ऋषि ने सर्वेदा निविकार भाव से उन्हें देखा ।' साधारण 
जनों की प्रपेक्षा उनकी दृष्टि में श्रन्तर था। वे ज्ञान की दृष्टि से रूपसियों 
को देखते थे । रूप की वास्तविकता उन्हें दिखलाई देती थी । और रूप तो' 
नववर है । श्रभी है, भ्रभी पहीं रहेगा । भादों की काली रात के समाद 
उनके काले घ्‌ घराले केश कादागच्छ फे समान श्वेत हो जायेंगे । श्रंग-अंग को 
शिथिल करके बृढ़ापा इसे घे रेगा, व्याधियाँ इसे त्रास देंगी शोर इसी प्रकार 
वे उनके नारीत्व की विद्येषता के वास्तविक रूप को देखते थे, प्रणय-दुख तथा 
, बिलास की सच्चाई का नग्न रूप देखते थे । इन वालों को सोचने से भी सूद 
में असीम घ॒णा उत्पन्न होती थी। ज्ञान का सुख, ज्ञान का प्रकाश और योय की 
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द्विमृतियों के साथ परनात्या के संयोग में जो सुख था, उत्तके वम्मुख ये ' 
सांसारिक सुख, विलासमय युछ कितने जुब्छ और कितने हेय प्रतीत होते थे । 
ऋमझः चहाँ स्त्रियों ने प्रपदा श्रादागनव इतना बढ़ाया कि ऋषि की साधना 
बिल्कुल ही श्रसम्भव हो गई । धव उन्होंने एक दिच घोर अम्वेरी रात में 
बुपके से उस कुदीर का परित्यग कर दिया । लाठी प्र कर्मठल लेकर 
वहाँ से किसी श्रज्ञात स्थास्व के लिए चल पड़े । 
उसके बाद उसकी आरध्यात्विदय साधना छोर शी दीप्स हुई । बोग- 
भाग में वे और भो आगे बढ़े । अनेफानेक अलीक्तिक प्रिद्धियों इन्हें प्राप्त 
हुईं, पर इन्होंने किसी ओर आँख उठाकर भी वहीं देखा । श्राज उसी सौभरि 
ऋषूषि का हृदय नारी के विचार ले दिचलित हो उठा ८! और वे मिस्दार के 
लिए उसी प्रकार लाठो और ठृन्वा लेकर किद्ठी प्रत्मात स्थान की शोर 
ऊः रहे थे । 
" ,- आँखें खुलने पर ऋषि फो आाइचये छुप्आ कि प्राज शासन के 
बदले बद्ध जीवों की भाँति सुझे इस प्रकार की निद्रा दयों करा गई ? वहाँ धौर 
' जंगल था। ऋपराह्ु हो घुका था। सामने की ओर दृष्टि जाते ही उन्होंने 
देखा कवि एक पंडक पक्षी अपनी प्रियदमा के साथ एुक पेड की डाल पर बैठा 
था।, . -फिर वही स्वृत्ति ? ऋषि की शोखें अ्ंगार हो गई । तुम्बे से जल 
'घिकालंकर वे शाए देने को प्रस्तुत हो गए। इसी सघय उनके झच में ह्वया कि 
इस निर्दोष पक्षियों का इससे प्रपराष ही क्या है? ध्पराधी तो हमारः हृदय है ! 
हाय रे घातक मंच ! , , , ऋषि की आँखों पे झॉस्‌ की धारा बहने लगी । कहा 
मे प्रध्यस्त के उन्मुक्त झाकत्म में विच्चरुण कर रहा था और कहों प्राज मेरी 
चृष्टि शहुनि के सयाध्य दिदिद्ध वस्तु पश जा रही है ? थक्क; इलेष्मा और 
सल-सूत्र से भरे परी के संग की काल्‍ना हो रही है । 'विक्कार है सुझे ! . , . 
उन्होंने अपनी छाती पीट लो ६ परपत्मा, सुझे कैसा दुःख दे रहे हो ?* 
ऋषि से अपनी लाठे उठाई, कमंडल लिया उयैर चल खड़े हुए । राह 
में विचार फर रहे थे फि सेरी ममोदशा ऐसी ऋदय क्यों हो यई ? श्रव किसी 
ऐसी जगह का अनु सन्‍्धाव कडेगाः, ज्हों किसी भी सकेत से सारी की ओर 
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मेरे विचार भदक न पावे । .. .मे संयम से बँधा हुं । बेचे संसार का 
परित्याय किया है । भेरे सम्मुख साधना का भार्ग है। से शुद्ध-बुद्ध आत्मा 
हूँ । यह शरीर मेरी साधना में सहायता करने के लिए है । यह वइवर 
शरीर “जे” नहीं ।॥ से किसी सांसारिक सुख की कामना नहीं करता १ 
में आत्ना हैं । में अपनी साधना के भार्ग पर जा रहा हूँ ।. ५ « 


७... कलफलाण केक । 
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दूसरे दिल एक तमोगुण-ग्रसित बद्ध जीव की दुर्देशा देखकर सोभरि 
नह का समस्त शरीर सिहर उठा । दात यों हुई। बन ही वन जाते 
समय अकस्मात धेतुओं का रैभाना सुनकर ऋषि ठिठक गए । समझ लिया 
कि समीप ही कोई ग्राम अवद्य है ! किसी ग्राम के भीतर प्रवेश करना 
उनका असीष्द नहीं था ॥ रुककर दे एक विशाल पेड़ फे नोचे बंठ गए | 
सोचा था फि यहीं विश्रास करके कल उषःकाल के समय यहाँ से चल-चलूया ॥ 
इसी समय एक आते ऋन्‍दन सुनकर उनका हृदय विचलित हो उठा ! समीप 
की छाड़ी में कोई पीड़ित मनुष्य कराह रहा था । सौभरि ऋषि ने: वहाँ 
पहुँचकर देखा, एक बुद्ध मनुष्य है, जिसके समस्त शरीर पर चोट के चिह्न बने 
हुए है +५ वह बेसुछ होकर अपनी पीड़ा के कारण कातर होकर कराह रहा 
था । करुणा से आई सौभरि ऋषि ने उसे वहाँ से उठाकर खुली हुई जगह 
में सुलाया और तुम्वे से जल निकालकर उसे पिलाया । वनस्पति का रस 
शरीर में भल देने पर वह तत्काल ठीक हो गया ॥ उसने चेतना पाकर 
आइचर्येचकित दृष्टि से ऋषि को देखा । उसे विश्वास ही नहीं होता था 
कि वह सचम्‌च श्रच्छा हो गया है या स्वप्न देख रहा है । ऋषि ने स्मित 
हास के साथ उसे देखा और स्नेहसिक्त वाणी में बोले--मे वनवासी सौभरि 
तामक तपस्‍्ती हूँ। इस वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहा था कि तुम्हारी 
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करुण पुकार मेरे कानों में पड़ी ।॥ उसके पहचात्‌ लेने तुम्हारी दशा देखी ॥ 
तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया श्रौर उपचार के हारा तुम्हारे शरीर की चोढों' 
को दूर कर दिया। अब सुझे जानने की अ्सिलाषा है कि तुघ कौच हो और 
फिस कारण तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई १” 

सोभरि ऋषि का नाम सुनते ही बह उनके चरणों पर साप्दांग लोट गया । 
उसे झपने नेन्नों पर विध्वास ही नहीं होता था कि सम्मुख बेठे हुए जो ऋषि 
है दे ही सोभरि ऋषि हू । कहने लगा--सपिरे भाग्य धन्य है, जो भेने 
आज योगिराज सौभरि के दशेन पाये । आपके यश का बखान हमने बहुत 
सुना है; किन्तु दशेन का सौभाग्य श्राज ही सिल पाया है। हे महात्मन्‌, 
मेरा नाम घववन्त है और मे समीप के ही म्रास में रहनेवाला चेश्यहेँ।., «५ 

वह बुद्ध व्यक्ति था। अवस्था ज्लागे बढ़ चुकी थी। शाँखों की 
ज्योति सन्‍्द थी, केश घवल थे, समस्त दरीर में सिकुड़न पड़ गईं थी। उससे 
अपनी कथा यों सुनाई--- . . .जिस प्रकार आपने अपनी अतुलित साधना 
के द्वारा अपरस्पार आध्यात्मिक,बल प्राप्त किया है, उसी प्रकार मेने भी 
वाणिज्य के हारा अपार ऐशवर्य छा अर्जेन किया है ।॥ भने इतनी सम्पत्ति 
कमाई, जितना बिरला ही कोई कमा सकता है। मेने युवावस्था में विवाह 
किया था और सेरे दो पुत्र भी हुए थे । उसके बाद श्रभी कुछ समय हुए कि 
. झ्ेरी स्त्री मर गई । सेरी दोनों पुश्न॒बधुएँ मुझे बहुत कष्ट दिया करती थीं 
ओर मेरा तनिक भी सम्भाव नहीं करती थीं । पेरी प्रत्येक पुश्नबधू की 
धारणा थी कि मे दूसरी पुत्रवध्‌ के पति को अधिक सानता हूँ और उसी पुत्र 
को अपनी अ्रधिक सम्पत्ति देना चाहता हूँ । परन्तु यह एक निराधार कल्पना 
थी | सच पुद्धिये तो से दोनों में किसी सी पुत्र को नहीं पसन्द करता था ॥ 
वे धन को व्यय करने की इच्छा रखनेवाले थे ॥” 

सौभरि ऋषि ने कहा-- घन तो व्यय के लिए ही होता है ।॥ धन की 
सार्थकता इसीसे है ४” | 

धनवन्त ने तड़पकर कहा-+- वाह महात्मन्‌, इतनी व्यथा सहकर सेच्े 
क्या (इसीलिए धन का श्र्जेत किया था कि वह व्यय कर दिया जाय ? 
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उसे व्यय करनेवाले वे कौन होते है ? यह कदापि चहीं हो सकता | आप 
'बनचाती है ; शाप धब का महत्व दया समझने गए ? आप इस बत्त को. 
नहीं समझ सकते । मेरे धन को वे अपनी इच्छा के अनुसार व्यय करव- 
वाले कोई नहीं हैं 3 # 
लौभरि ऋषि ने कहा-- अब व्यापार करने में तुम अक्षम हो गए !' 
ठुम्हारी वृद्धावस्था था गई । अब तो हुन्हें उन्हीं पुच्चों की इच्छा के अवुतार- 
चलना था ३ देखते नही, ठुझ् अब बृद्ध हों; बहुत चुंद्धे ६ ' 
हाँ महात्मन, मे वृद्ध हो गया ! ” घनवन्त की आँखों से आँसू की धारा 
फूट मिकली । वहु कातर सजल वाणी में कह रहाबा-- बृद्ध होकर भी 
से अपने उत्तराधिकारियों को अपने मत के अतकल वहीं देख सका | घर 
से भुझें कष्ट भी दिया जाता है। इसी कारण सेने अपनी पत्ती की सृत्यु के 
उपरात्त अपना दूसरा विवाह किया ३. . . | 
सोभरि ऋषि ने साइचर्य पुछा-- विवाह ?” है 
हाँ सहात्मनू, विदाह ! / घनवस्त बेहय ने छहता आरम्भ किय[ा-+ 
धवावस्था में मे घन की धुन में इतना व्यस्त रहा कि यौवन के उद्देगों को' 
देखने -भालने तथा समझने के लिए समय ही नहीं प्राप्त कर सका उस 
- समय पऐेरा ध्याद उस ओर यया ही नहीं । इतनी जल्दी वद्धावस्था आरा 
पहुंचेगी, इस बात की से ने कल्पदा भी नहीं की थी । मे बहुत गीघ्र ही चुद्ध 
ही यथा । केश इचेत हो गए, दाँत हिलने लगे ॥ उधर देखा कि मेरे पुत्र 
वोन्य नहों थे । दे व्यापार भी मेरे समाच करना नहीं जानते थे ।, घवका 
संचय करने की अपेक्षा वे घन के व्यय को हो महत्त्व देते थे । वे ऐसे 
पड़ोसियों को घन देते थे, जो आजीवच उस घन को नहीं लौटा सकते थे 
भला झ्ाप बतलाइये, क्या उद्का ऐसा करना उचित था ? दवा घत गरीबों से 
दान करने धोस्य वस्तु है ? पर वे छेसा भी करते थे । त्रव महात्मन, मेने 
अपन्य चुय्ोग्य उत्तराविकारी पाने के लिए फिर श्रपदा विदाह किया ४ 


हऋषधिये पुछा-- क्या तुमने उस समय नही सोचा था कि थोड़े ही दिनों 
के बाद तुम्हारी मृत्यु होनेबाली है ?” 


ले 


प््ड 


] 


ऋषि दा बादय छुबते ही बढ सिहरकर क्ॉपने लगा । उसकी घबराहट 
की सीमा नहीं थी। बोलने लगा--भआ्रिपने क्या कहा, थोड़े ही दिलों मे 
परी सृत्यु होदेवाली है ? महात्मतू, जरा फिर से तो कहिये; क्या सचमुच 
ही थोड़े दिनां में पेरी शत्यु होनेबाली है ? बया आप हमारी शत्वु छो 
प्रपत्ते दोगबल से बतला रहे हे ?” 

ऋटवि ने कहा--*बुढ़ापे में मृत्यु तो कोई अफदर्यजनक बच्छु घहीं है । 
किन्तु तुमने वृद्धावस्था ले विवाह फरते समय श्रयदी सृत्यु पर बिचाएर नहीं 
किया ! हाँ, तब फिर क्या हुआ ?” ह 

ऋषि की बात सुनकर घववन्त को भ्राइवासन मिला १ चह तो श्रधीर हों 
उठा था कि सॉभरि ऋषि कही योगबल के द्वारा ही तो उसकी प्रासन्न सुत्यु 
की वात नहीं बदला रहेहै । बच्चयि वह झुछ ही क्षण पूर्व मृत्यु की गोद में 
था, फिर भी उसे इस बात की स्मृति नहीं थी ॥ आश्वस्त होकर वोल[--- 
“भहात्मन्‌, मृत्यु भी कोई विवार करने की वस्तु है ? मृत्यु पर कोई भी 
विद्यार नहीं किया करता ।” ः 

फिर उसने अपनी फयः इस प्रकार शारम्ध की ॥ कहने लगा-- 
“घोगिराज, मेने विवाह किया । पत्वी घर में आई; किन्तु सेरी शाशाएँ 
फलीभूत नहीं हुई । सेरा दुर्भाग्य देखिये कि मेरी यह नवीच पत्नी भी मेरे 
सन के अनुकूल नहीं निकली । वह मुझसे सं द अतसत्तुष्ट रहती झ्ौर बराबर 
भेरे साथ कलह किया करती है । निरघ्तर के कलह से म॑ ऊब उठा हूं । 
झपने अभार्य की कथा से शापकों कहॉँतक युनाऊं ? बेसी दशा कैबल 
परघात्मा जानते हे श्रौर से जानता हूँ । मेरी वह पत्नी भी मेरे दुग्ठ पुच्चों के 
दल सें मिल गई औरं॑ छुपके-चुपके खझेरा धव निकालकर व्यय करने लगी । 
प्रतिदिव बाह्यणों और थाचकों को श्रपने घर सें श्राते देखकर सुझे सब्देह 
हुआ । मेले अपली पत्नी से पुछा, तो वह अऋुद्ध होकर कहने ज़गी कि भरोगे, 
तो बया सारी चीजे लावकर लेते जाओगे ? श्रोह, उसके यु हू से सदा इसी 
प्रकार के कट घचन निकलते हूँ । प्रतिदिन की ऐसी ही दशा देखकर सेचे 
'हिसाब लगाया, तो मालूम हुश्ना कि यदि इसी प्रकार लेरा घन व्यय होता रहा, 
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दो चोच शताब्दियों के बाद घर में एक प्ौदी भी नहीं वचेगी । में क्रोपान्ध 
हो उछा। मुझे मालूम था कि मेरी इस दुर्देशा की जड़ में कौन लोग छिपकर 
छाम कर रहे है । महात्मन्‌, मेरा ज्पेप्द पुत्र है, वही सबसे बुरा है । वह 
पंडितों की संगति में बैठता है भ्लौर इहलोक तथा परलोक की चर्चा करता 
है । वाम देने का भी उसे वहुद चाव है । म॑ सब कुछ समझता था श्रोर 
शव स छत्ते रहा महीं गया । भेने छिपकर अपने ज्येप्ठ पुत्र के ऊपर चाण 
चघलाया। परन्तु इस वृद्धावस्था फो फ्रव मे प्या करें ? नेत्रों से कम दिखलाई 
देता है ।॥ वाण की चोट शपने लक्ष्य पर नहीं लगी । चाण उसकी छाती 
थे न लगकर उसकी जाँघ में लगा। उसकी मृत्यु भी मही हुई और में लोगों 
के द्वारा पकड़ लिया गया । उसके बाद सबसे मेरी दुर्दशा की । नेरे शरोर 
पर बहुत ही कर प्रहार हुए । उसके पदचात््‌ मेरी संज्ञा विलृप्त-्सी हो 


'गई। से नहीं कह सकता कि फिर दया हुआ । सम्भव है कि उनलोगों ने 


भुझे श्पने जानते सरा समझकर ही इस झाड़ी में फेंक दिया था । है योगि- 
राज, आपने सुझे जीवन-दान दिया है । जिस प्रकार आ्रापने मेरा इतना 
उपकार किया, उसी प्रकार सुक्पर एक छोटी-सी रूपा और फरें ॥ आप 
मुझे योगबल से फिर युवा बना दें कि में श्रपने यौवव का उपभोग कर सकू । 
संसार में बहुत विन्योंतक जीवित रहेँ श्रौर अपने पुत्रों तथा पड़ोसियों को 
समुचित दण्ड दे सके । 
,.. ऋषि ने पूछा--छौवन पाकर सबसे पहले तुम क्या करोगे ?” 
घनवन्‍्त उत्साहित होकर बोल उठा-“ सबसे पहले से अपने पुत्रों को मार 
डालू गा। फेर क्षयती दुष्टा स्त्री को भी समुचित दण्ड देकर से एक दूसरा 
विवाह करूँगा | श्रबकी बार घनोपार्जन का अदसर व्यर्थ भ जाये दूगा 
इस समय तो मे और भी अधिक घत का उपार्जन कर सकता था, पर इस 


चृद्धावस्था के कारण शिथिलता श्रा गई थी शौर काम नहीं होता था । सो 
आपकी कृपा से सब हो जायगा । 


ऋषि उसकी गति-मति देखकर हँसने लगे ।. घनवन्‍्त ने समझा कि 
योगिराज मुझसे प्रसन्न हे । हाथ जोड़कर बोला--'सहात्मन्‌, मुझे श्रति 
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शीघ्र यौवन दिला दें । जीवन भर आपके योगबल की सहिमा गाता रहूंगा । 
थदि झाव चाहें, तो श्रापके इस परिश्षम के लिए श्रापको दस सहर्र रिष्क भें ट 
'दे सकता हूँ ए । 

सोभरि ऋषि ने कहा-- वहीं, धत्स, मे वनवासी हूँ, सुझे घच की 
आवदयकता नहीं । योग की सिद्धियाँ द्रव्य लेकर नहीं बेची जाती ।” 

घनवन्त उत्साहित होकर बोला-- यदि इन सिद्धियों के बदले पे द्रव्य 
भहीं लिया जाता, तो यह सबसे श्रच्छा है । ऐसा ही तो होना चाहिए । तो 
श्रव कृपया मुझे झटपट चनवयुवक बना दीजिए कि जिससे में आपका उपकार 
जीवन भर के लिए सावता रहूँ। जहाँ जाऊँगा, आपका यद्य गाता रहेंगा 
कि सोभरि ऋषि ने मुझे युवा बना दिया है । फिर बिलस्ब क्यों; जल्‍दी 
ही बचा दीजिए ॥7 

उस घतवन्त के अज्ञान को देखकर ऋषि की श्ॉखे भी छलखला उठी । 
कातर स्वर सें बोले-“अ्रहो भगवन्‌, संसार में ऐसे भी दुःखी जीव बसते है ४” 

अपने दुःख से ऋषि को द्रवीभूत होते हुए देखकर घनवन्त की श्ाशा और 
भी घनी हो गई । आराशा के साथ बोला-हि महात्मनू, मे बहुत ही! दुःखी 
हैं; मेरे दुःखों का अन्त नहीं । मुझे शीक्र ही यौवत वे दीजिए, ऋषिदर ! 
इसीलिए से आ्रापको शरण में श्राया हूँ ४” 

ऋषि ने कहा-मेरी शरण में श्राने से कुछ नहीं हो सकता धनदन्‍्त, 
परमात्मा की शरण में जानो । वही दुम्हार श्रज्ञान का अन्घकार दूर करेगे ।” 

धनवन्त ने विचार करते हुए कहा-  अ्रज्ञाव दूर होने की तो मुझे कोई 
आवश्यकता नहीं माल्स होती । यह ब॒ढ़ापा ही किसी तरह दूर हो जाय, तो 
सबसे अच्छा होगा । फिर म॑ श्रपना सब कुछ वना लूगा ! घन, एऐंश्वर्य, 
पुत्र, किसी बात की कम्ती नहीं रहेगी ॥ आप पहले मुझे युवा बना दीजिए 
फिर देखिए कि में दया नहीं कर सकता 

ऋषि ने स्वेहसिक्त वाणी में धववन्त से कहा-- वत्स, तुम श्रज्ञात के 
द्वारा पीड़ित हो । मेरी बात सानों । परमात्मा की शरण से जाओ । 
प्रभु की प्रार्थना करो ।* 


धनवन्‍्त को अपनी उसझ से घन्माय की अरेक्षा बुढ़ापा ही अ्रघिक दुःखदायी 
था ।: अन्ान उसे कोई छप्ड रहीं देता था । अज्यादी रहुकर भी' उससे 
. धनराशि का उपार्जन क्षिया, तो फिर यह प्रद्यद तो व सा बुरा वहीँ । दोला- 
धहात्पन, अभु की भार्थवा मे प्रतिदिन किया करता हूँ ॥ नित्य प्रातःकाल * 
समान करके उनका पूजन करता हुआ कहता हूँ कि हे प्रभो, झुझ्ले घत दो; मेरा 
घर बन से भर दो । सेरे द्वरीर में हाथी के समान बल दो । सुझे ऐसी 
बुद्धि दो कि स्वदा में अ्र्योपार्णर की छोर ध्याव रखें $ इसके अतिरिक्त 
प्रभु की और दया प्रार्यता हो सकती है ? और क्या ऋआहिए 27 

ऋषि ने कहा-- शक्रौर बहुत कुछ चाहिए । फामसियी और कंचन 
साँयक्वर साथा भे और भी अधिक लिप्त होने की श्रपेक्षा उस साथा को दूर 
करनेवाले सच्छे ज्ञान फी तुम्हें प्रबल आ्ावश्यकता है । 

अब घतवन्‍त इस ददवासी तपस्वी को कोसे रुसझ्यावे कि कामिनी और 
कांच के ऋतिरिक्त सार घत्तु और है ही दया ? जो ज्ञान अ्र्थोपार्जन से विरक्त 
करनेदाला ज्ञान हो, वह तो धनवच्त के सम्म्‌ख ज्ञान की अपेक्षा अज्ञान ही 
- अ्धिछ था । कहने लगा-घोमिराज़, झ्राप सच सातिये, मुझे अज्ञान श्रा्दि 
किसी बात का कणष्ठ नही है । जितना जो छुछ कष्ट है, वह बुढ़ापा का ही कष्ट 
है । आप केवल इसीको दूर कर दीजिए । ये और कुछ थी आपसे नहीं चाहता । 
उसके बाद में श्रापको स्वयं दिखला दूं गा कि सुझसें कितनी योग्यतः है। स्वर्ण 
की राशि का पहाड़ द उठा हूँ, तो फिर फेरा मास धघनवन्त घहीं ।- 

सोर्भारि ऋषि को उसकी बातों से कोई उत्ताहु च मिला । उन्होंने 
दारण दृष्ठ उसकी और डाली फ्लर कहा-- दीनदन्ध जनदीइवर की शरण 
से जाओ घनवन्त 


. बमचन्त ने गिड़मिड़ाक्र फहा-- किन्सु रे तो आपकी ही शरण में आया 
हैं ऋषिवर; मेरे दुरवस्था पर दया करे । 
तुम्हारे ढुःखो के प्रति सेरी सहानू भूति है घवचन्‍्त; किन्तु मे दया करूँ? * 


गोसिराज, आप सझे सोगवल के हारा फिर से यवा बना दे । आप 
अत्तम्भव को भी सम्भव कर सकते है 7” 
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कि 


,....किल्दु ये रिक्धियाँ परनायं की है; ठुल यंसार के घाया-प्रस्त जीव हो 
दुम्हरे द्वारा इसफा दु्पयोग होगा ॥! 

छ्भद्न्त धाः जोट्छर के विदती च्प्र्से हक. व्ब्ट भेल्ल टी हे दे 

चदन्त धाथ जोडुछ ती करने लगा (१ बोला--मिहात्मन, में 


पे 
सेरे दुःखों घर दया करें (! 
ऋषि उसकी बात से विरदत हो उठे । धान सुलभ है, पर ज्ञान ग्राप्स 
करने की इच्छा ही नही । जानवूझ कर अपनी राग्पूर्ण गक्ति से लोग प्रवान 
से लिप्त रहना चाहते हैं । ऋषि ने उसकी बातों पर ध्यान ही नही दिया । 
समझ (लिया के यदि इसके समीप रहूँगा, तो पह और भी विरद्त करता 
रहेगा। उन्होंने घनवन्त की कातर प्रार्थना पर तमिक भी ध्याद नहीं दिया 
श्रोर वहाँ से उठ गए । 
सार्य में ऋषि फा हृदय फातर होकर घायल के समाव छुटपटा रहा था। 
' लो दशा घनदस्त की है, वही स्थिति सेरी हो जायगी । फिर भी में इसी 
प्रकार कामिनी और कांचव फो सर्वस्व मानकर परमात्म “तत्त्व के विपरीत 
विचार किया करूँगा । प्रथो, दीनदयालु भगवद्‌, मुझे इस श्षन्‍्पकृप से ने 
हकेलो ! 
ऋषि घोर वन के भीतर से होकर जा रहे थे। मार्ग निर्धारित करने 
के लिए चहाँ कोई पग्रठण्डी भी नहीं थी। चारों ओर विजन बच शरीर श्रदिरल 
सत्माठा ! पग-पग पर लता-सुल्म से आच्छादित झाड़ियों से उन्हें उलझनाः 
पड़ता था । क्षाँदे उनके शरीर को देधते थे ॥ ऋद्थि का ध्याव इन बातों 
' की शोर नहीं था। वे प्नन्‍्तःप्रेरणा के वशीयूत होकर चले जा रहे थे । किसी, 
ऐसे गुप्त स्थान की खोज कर रहे थे, जहाँ कोई भी सांसारिक विचार उनके 
मस्तिष्क की उद्ञ्ञान्त नहीं कर सके ! धनवन्त ने उन्हें जैसे और भी सचेत 
फर दिया था । सहसा एक काले शिलाखण्ड के सवोप पहुँचकर ऋषि 
श्रवाक्‌ हो उठे । उस घोर बन के नीतर उस काली चट्टान के ऊपर दोः 
बड़े -बड़े पहाड़ी बिच्छ, झूम-झूमकर नाच रहे थे। ऋणि ठिठक गए। उन्हें 
५९ 


ब्ै 


हृदयहारी ढंग से नृत्य फरते हुए देखकर सौभारि ऋषि का भन भी नाच उठा । 

के उस मनोहर दृधय को स्नेह-सिदत दृष्टि से देखने लगें ! उन्हें ऐसा प्रतीत 
हुआ सानों परमात्मा की विविध लोलाओं को देखकर ज्ञान से उन्‍्मत्त होकर 
ये वृश्चिक माच रहे है । किन्तु उनका यह अगर सहसा दूर हो गया । उन्होंने 
देखा कि इन दोनों में एक वर है और दूसरी सादा । उस नृत्य में भी ज्ञान की 
प्रपेक्ष' शज्नान का ही करणप भरा हुआ है । ऋषि ने घबराकर अपनी आँखें 
उस शोर से फेर लीं । छुछ देर के बाद उनकी दृष्टि उस ओर जो गई, 
तो देखते हू कि सादा बिज्छ भर बिच्छ को काद-काठकर टुकड़े -टुकड़े कर 
रही है । इस दृदय से मानों ऋषि को चिकोटी काटकर जगा दिया । | यही 
सांसारिक दासनाओं का नग्त रूप है । पहले मोहित होकर नाचना पड़ता 
है। झपने जीवन का सर्वेस्त लू दा देने के पश्चात भी जो सबसे प्रिय वस्तु है, 
वही प्राण ले लेती है॥ हे प्रभो, में कदापि इसे स्वीकार नहीं करूँगा । मेरी 


| 


सकेदाः ॥ 


उस विपिन में अन्चेरी रात आकर घनी हो गई । ऊपर तारे चमक 

रहे थे, नीचे द॒क्षों पर जुगनू उड़ रहे थे । झिल्लियों की झंकार कुछ ऐसी 
मालूम होती थी, जे से रात्रि की नीरवत/ भौन होकर किसी बात पर विचार 
कर रही हो । ऋषि च्‌ पचाप एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे । चारों ओर 
अन्चकार था, पर उनकी कल्पता में उजाला था ६ उस प्रकाश में श्रभी भी 


दे उत वृद्चिकों का सृत्य देख रहे थे । उनकी रोसावलियाँ खड़ी हो गई थीं 
आर रहु-रहकर उनका शरीर सिहर उठता था । | 
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टू 


अपने धुदल्ष तेन्यदल के साथ अस्वरीए दस्यु थों के दमन फे लिए जा रहा 
था। पर्चिस की झोर फतिपय दस्यु सिले। वे उसी प्रकार सज्ठ कर दिये 
गये, जिस प्रकार कुशल किसान सपने क्षेत्र की कुझान्नों को नण्ठ कर देता है । 
परन्तु फिर भी दस्युग्रों के उस दल छा पता नहीं चला, जहाँ से सभी दस्युओं के 
ऊपर शासन किया जाता था ॥ दस्थुराज के विपय में अनेक प्रकार छी 
किवदन्तियाँ फे ली हुई थी, जिनपर विद्वास कर सकचा कठिन था । परन्ठु 
समस्त किवदन्तियों में एक बात अवश्य थी कवि दस्यु राज का स्वाच सुदृर दक्षिण 
की ओर किसी स्थान पर है, जहाँ से वह अपते सभी दस्थुश्नों के पास श्रपनी 
शाज्ञाएँ भेजा करता है। उसी दस्युराज का अ्न्वेषण करती हुई अ्म्बरीष 
की सेनाएँ नर्मदा नदी के उस श्र से चलती रहीं, जहाँ इचेत प्रस्तर के ऐसे 
पर्वत थे, जो चन्द्रिका के शुक्ष प्रकाश में हिम-स्तृप के समान परिलक्षित होते 
थे । जब वह सैन्‍्यदल वेतरणी नदी के तीर पर पहुँचा, तो उसने देखा कि वहाँ 
सदा रूग्द रहनेवाले मनुष्यों का जनपद है । वे गीत गाते हुए भ्रपना शान्त 
जीवन व्यतीत करते थे तथा विदेशियों के सम्मुख मौन होकर उन्हें निर्निमेष 
केवल देखते ही रहते थे । जब वह सैच्यबल वहाँ से दक्षिण की ओर श्रप्नसर 
हुआ, तो उसने देखा कि महाचदी के तट पर चित्र के समान सुन्दर भवन बचे हुए 
है तथा रंगीन वस्त्र धारण करके वहाँ के निवासी अपना रंगीन जीवन बिता 


६१ " 


हैं। सागर के तीर पर जाकर उसलोगों ने स्पष्ट देखा कि जग के भीतर से 
ही झग्निपिड के समान छुर्य उदय लेता है, किसी पर्वत की शोट से महीं आया 
करता । वहाँ केवड़े के कंदकाकीणे वनों से श्रपृ्वं छुमस्चि निकल रही थी और 
बहत ही छोटे -छोटे पक्षी बंदी के लमाव बोल रहे थे । केवडा और हर्शसगार 
के उस बन थें जब सैच्यदल का स्कन्धावार पड़ा, दो उस दिच अम्बरीय को 
तनिक ज्वर हो आया था। ज्वर साधारण था, पर सेना के बेच बहुत ही व्यस्त 

औओ। श्रस्वरीब की नाड़ो देखते हुए उन्होंन नाड़ी की चर्चा चला दी ! कहने 
' लगे कि हृदय दी गति से ही प्राण को स्फूर्ति मिलती है, हृदय की गति से ही 
शरीर की समस्त शिराओं णें रक्त प्रवाहित होता है ५ उसी हृदय का आवेस 
और स्पन्दन चाड़ी से मिलता है । मच्य वस्तु है हृदय १. , « 

' बेछ ने केवल इतना ही कहा, परच्तु इसी प्रसंध पर अ्रम्बरीय इतना 
अधिक विद्वार कर गया कि समस्त रात्रि उसे निद्रा नहीं अर सकी । उसके 
सन मे हो रहा था कि दस्युदल के हृदय की ही ददि नष्ठ कर दिया जाय, तो 

. फिर कोई कार्य शेष नहीं बच जायगा। वे सदा के लिए बिवप्द हो जायेंगे । 
उसके सुता था कि उुद्र दक्षिण में चन्दन के वन है । वहाँ भ्रति भयानक सपे ' 
रह करते हें ॥ पवन मे तेरते हुए उड़नेवाले सर्य भी उन्हीं दनों मे रहते है, 
जो किसी भी ससृण्य दो वहाँ से जीवित नहीं लौटने देते । उच दलों में दिन के 
समय सिंह तया रात्रि के सबय व्याप्र रखबाली करते है तथः किसी की भी 
किसी प्रकार वहाँ प्रदेश करने नही देतें ॥ अ्भ्वरीष् सोच रहा था कि यदि 
किसी प्रकार थी उस बच में प्रवेश करना सम्भव हो सका, तो दस्य भों के सम्राट 
को पा सद्भधवा कठिन बहीं होगा । ' 

समस्त रा्ि दे हारे के सदन उसके दोनों देच खुले ही रह मए । वह 

; इसी बरत पर विचार करता रह ययोा | श्रातःकाल उसका ज्वर जा चकार 

(ग। उसने यह भी पाया कि उसका हृदय क्षाज हल्का हो उठः है. उसमे 

| उसी शसयव अपने विरव्रत से किकों को बलाया । जब सझी झा गए तो उसने 
सभी लोगों के सम्पुख्ध शयता प्रस्ताव रखा कि इतना विशाल ल सेन्‍्यक्ल लेकर 
आग जाने से लाभ वही छिखलाई देदा ॥ ऐसा करना व्यर्थ होगा  झत्नश्रों 


चर 


॥॒ 


को इसका सन्‍्थान सिलेगा और वे ब्न्यन्र विकल जायेंगे । इससे जच्छा यही 
प्रतीत होना है फि वस्पुराज की खोज में मे अकेला ही निकल जाओँ। किसी' 
अफार उसका सन्‍्वान लेंगर फिर पपने छे न्यदल से जाकर मिल जाओँ। उसके 
पश्चात्‌ श्रस्रियान करने पर विजय अदब्यम्भावी है । ह 
* प्रम्वरीष का प्रस्ताव ठीक था। परन्तु उन्ह एकाकी झत्र॒दल में जाने देने 
फा पराणर्श फोई भी दही दे पाता था । वहु केवल सेचपलि ही वहीं, राजयुत्र 
भी था। यदि छुछ अभिष्द हो जाय, यवि प्रस्घरीष का सन्धान मिल नहीं ' 
सक्दे, तब ? तब क्या होगा ? और इस प्राइंका का समाधाव नहीं निकल पाता 
था। दूसरी ओर प्रम्बरीष था, जो इस कार्य के लिए रतय॑ ही जाना चाह 
रहा था ! उसे इस बात का श्रगाध विश्वास था कवि इस कार्य को जिस 
सुशलता के साथ वह सम्पादित कर सकता है, दूसरा कोई भी व्यक्ति यथोचित 
रीति से उसे सम्पन्न नहीं कर पायगा। शअश्रन्त में! यही तेय हुआ कि 
अस्वरीष दो धअत्यन्त विध्वस्त तथा बीर सेचिकों को साथ लेकर दक्षिण 
की झोर चले जाये । इधर अपने राजकुमार छे प्रम्नेषण के बहाने सेन्‍्यदल 
दछ्िण की श्रोर बढ़ता रहे । श्रपने सेनिकों को भी यह रहस्य विदित 
न हो पावे । 
और उसके दुसरे दिवस ही प्रातःकाल उस से न्‍्य-शिविर में यह वात फैल 
गई क्ि.सब्य राज्ि के समय दस्यु आये और ज्स्बरीष को चुराकर ले गए। 
सर्वेत्र उसका सन्धान होने लगा। पता लगाने के लिए मनुष्य भेजे गए, परन्तु 
मे जीवित अम्वरसीष का पता लगा और न मृत श्रम्वरीष का ही । इस सम्बन्ध 
में सेन्यदल के लोग अब ऐसी झाइचर्यबजनक कहानियां कहने लगे, जिनपर 
किसी को भो विश्वास होना कठिन था । एक से निक विश्वासोत्पादक ढंग 
पे बतलांता था कि उससे एक वल्यू को प्राकाश-सार्ग से आते हुए बेखा था । 
उसका शरीर झग्निपिड के, समान प्रकाशित हो रहा था। उसके शरीर में 
गएड़ पक्षी के समान पंख थे ।' उसने एक बार आकाझ्ष से घूमते हुए वारों 
आर देखा, फिर एक ही झपट में स्कन्धावार से निकालकर प्रम्बरीष को ले 
भागा। जब वह अल्वरीय को लेकर झाकाव-साय में, जा रहा था, तो उसके 


) 


द््डे । 


बीछे-पीछे कृष्ण घर्ण फा घुआ उड़ रहा था। वह घूमराशि इतनी झ्धिक थी. 
कि उससे प्राकाश फे तारे भी छिप गए थे । 
सत्य दल निरन्तर दक्षिण की ओर जा रहा था शोर राजकुमार भ्रम्बरीष 
काश सम्घान कर रहा था और अस्वरीय शकपने सनृष्यों को साथ लेकर 
खन्‍्दन के बच में सदक रहा था। सिंह और व्यात्न की रखवाली की बात 
में श्रतिशयोदित थी । पशझाकाश-गामी सर्पों को कया केदल कथा-सात्र 
थी ॥ जिस प्रकार अन्य घनों में: सर्प रहते है, पद्षु-पक्षी रहते है, उसी 
प्रकार वहाँ भी थे । उच्दन के उन वनों के बीच ऐसे लोगों के प्रमम थे, 
जो, सबद्त विवस काश करते तथा समस्त रात्रि नृत्य किया करते थे 
उन्हें निद्रा कम आती थी । उतके गीत संत्रों के समान होते थे, जिनका श्र 
समझना कठिन था । भाषा भी विचित्र थी । दस्युदल से वे शातंकित 
चहीं दिखलाई देते थे ॥ उनका कहना था कि हम्त किसी भी वस्तु का संग्रह 
करके नहीं रखा करते, फिर ये दस्य हमारा दया हरण कर सकते है ? 
हमारे यहाँ नारी इतनी निर्बेल चहीं होती कि दस्यु उन्हें हरण करके ले 
जएह सकें । एक बार भी यदि वह दल्यु के यहाँ जायगी, तो उसे विष देकर 
/ था किसी दास्न्र से उसकी हत्या करके पुनः हमलोगों के बीच चली श्रायगी । 
अ्रतएव हम स्त्रियों के विषय में भी चिन्तित वहीं रहते । अ्रम्बरीष ने देखा 
कि वे भाणिक्य तथा सुदर्ण से अपनेको नहीं सजाते । पुष्प ही उतका आभू- 
८ण-है। उस ओर उन लोगों ने एक ऐसा पर्वत, देखा, जिसकी चोटी प्रभात 
की प्रथम किरण पड़ते ही रंगीन हो जाती थी ॥ उस पर्वत 'के विषय में. 
ऐसा कहा गया कि वहाँ की गुफाओं में ऐसे-ऐसे रत्नों की राशि पड़ी है, 
जिनमें यदि एक ही रत्न किसी को प्राप्त हो जाय, तो वह सदा के लिए धनवान्‌ 
हो जायगा । जव चहाँ के निवासियों से रत्नों के विषय में प्रशन किया गया, 
तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे रत्व हमलोगों को तनिक भी बहुमूल्य प्रतीत नहीं 
होते। उनमें न कोमलता है और न नश्वरता। उस पत्थरों की श्रपेक्षा फूल 
ही भ्रधिक सुन्दर, अधिक कोमल झोर श्रधिक क्षण-स्थायी हुआ करते हे । 
फूलों से शोभा बढ़ती है। उन रत्नों में भला क्या रखा है.? चन्दन फे वन में 
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को हाथी चलते हुए दिखलाई देते पे, उनके शरीर से भी चन्दन की छुमन्णि 
आती थी | फिर भी दस्युदल के सझाए छा सत्णान घहीं मिल रहा था ॥ 
इसी प्रकार भव्कते हुए व्विस ज्यतीत हो रहे थे । अच्च में शम्बरीण थे 
परामशे किया कि फ्रव हतलोय सात पक्षोत्रक पृथक्‌-पृथछ दस्टुरत्त का अस्दे- 
बण करे । सात पक्षों के पश्चात्‌ जो पूर्णिया आदी है, उल्ली रात्रि को तीयों 
व्यक्ति अपने संन्‍्णदल में पहुंचकर गिल जायें ओर क्साजार दे । छवि कोई 
व्यक्ष्ति कार्यवश मिवद तिथितक नहीं श्रा सके, तो फिर तीन पश्चोतक 
उसकी प्रतीक्षा की जाय । उसके पश्चात्‌ रेदापति वर श्राज़ा से दस्युशों 
के दमन का फार्य आरम्भ कर दिया जाय। 

श्रम्वरीष के एक साथी दे प्रलद्द किया--- यदि नियत तिथितक राजकुमार 
नहीं श्रा सके, दो फिर हमलोगों की कया गति होगी ? ” 

ग्रस्वरीप से उत्तर दिया--तिन पल्नोंत्क शतीक्षा ४ 

प्रशत हुला-- उसके पश्चात्‌ ? 

“उसके पश्चात्‌ ?” प्रम्वरीष ने कहा---जउसके पदचात्‌ तुम्हें यही 
अनुमान करना चाहिए कि भ्रम्वरीद इस पृथ्ची पर नहीं ॥ बहू दस्थुराज के 
हारा भार डाला गया ४ 

दूसरे साथी ने प्रइच किया-- यह किस प्रकार श्रमूमाच कर लिया जाय 
कि आपको मारतेदाला दस्युराज ही होगा ?” 

ग्रस्व॒रीष ने श्रात्मविश्वात के साथ उत्तर दिया---दिस्थुराज के साथ 
मेरा साक्षात्‌ होगा हो । चाहे वह मुझे मार डाले क्रयवा में ही उसे भार 
डाल । मुझे इस प्रकार के चिक्ल मिल छुके हे कि दस्युराज का सन्वात् 
में पा सकूगा। मेरा सम्पूर्ण विदवास है कि दस्युराज के साथ मेरा साक्षात्‌ 
झवदय होगा ४” 

“श्रपको ऐसे कौन-से चिह्न मिले है ? ” 

प्रम्व॒रीब ने मन्‍द हास के साथ कहा-- वह तो पुनः साक्षात्‌ होने पर ही 
में कह सकूगा ४” | 

उसके पदचात्‌ दीनों व्यक्षित तीन ओर चल पड़े। 
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शस्यरसीष दायर के सीर से होकर जा रहा था । वहाँ अवाल के समान 
चहानों फे ऋपर लहरें पछाड़ खा रही थीं: 3 ऐसा लगता' था: जेसे समूद्र को 
भी कोई भाषा है, जैसे अपनी भाषा में सम दर छुछ कह रहा,हो 7 । 
कर्बरीय ने शत किया था कि दस्यु राण साधारण व्यक्ति पहीं हो गा। 
। शव उसने सर्वन्न सभी दिशाओं से अपना कार्य फैला रखा है, तो वह अच्छय ही 
शहस्पमय ढंग से; किसी रहस्यमय स्थान पेर रहता होगा । आस्वरीष की 
कह्पना से आता था कि वह संभवतः सम्द्र के बीच समीप के फिसी टायू में 
एहता होगा और सहसा-किसी दिन अपने व्यक्तियों के बीच प्रकट होकर 
सहसा किसी दिन छिप भी जाता होगा । वहु अवश्य ही रहस्यों से श्रावुत 
"होशा, झनन्‍्यथा उसके व्यक्ति उसपर विश्वास कद्ययि नहीं रख सकते थे । 
बह सीचता कि इसी प्रकार सन्धात' करने से निकट भविष्य में दस्युराज-का 
सन्धान अवध्ष्य मिल जायगा और अपने इसी शत मात के बल पर वह बंढ़ा 
जः रहा था । 
'. शस्वरीष ने इस विषय से निएचय कर लिया था कि वह दस्यु राज से किसी 
पकार सी विदाद नहीं करेगा, बल्कि दान्त दित्त से उतके विषय के समस्त 
विवरणों का संग्रह करेगा । ययाश्दित दस्युओं के विषय में जितना-जान 
'सकेगा, उतल्त तो वह अवधय ही जान लेने की चेष्टा करेगा । “उसके पश्चात्‌... 
कि एक दिच उसने देखा कि चर्म का वस्त्र-पहने एक सुन्दर सूती अपने 
'आमको छिपाती हुई भागी खली जा. रही है 4 असम्बरीषःको “देखकर उससे 


धुक्क बार छिपने का प्रयास किया; फिर न जाने फ्या विचार करके उसके सम्मस 
प्रकट ही गई । कट 
उस यू दती ने पर्व किया--+ तुम झाये जान पड़तेहो ? 7 
श्रस्व॒रीष ने कहा-- निश्चय ही से श्ार्य हूँ। परन्तु इससेकक्‍्या ?” 
उस यू बती ये कहा-- मे भी श्ार्य-कन्या थी । परच्तु एक जार दस्यश्रों 
ने मेरे जनपद पर झाचमसण किया ओर सुझे ले-ज्ागे । उन <स्युओों से से 
दूणा करती हूँ । मे उत्तके बीच से भागकर चली जा 'रही थी .। आज 


मेरा भ्रहोभारप है कि सूसे एक आये की सहायता भी प्राप्त ही गई ४” 
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उस यूचती फे नेत्र प्रसकता से चन्नक रहे थे । बह आदर हूथा विद्वात्त 
के साथ प्रस्यरीदष को ओर देख रही थी १ 
पस्दरीप ने उल्‍लसित स्वर में कहा--यह बहुत ही शुभ लक्षण है 
कि भेरे साथ तुस्हारा साक्षात्‌ ही! गया । परन्तु भे तुम्हें उसचर की ओर 
अआगते नहीं दूँगा । से ठुससे पुनः दक्षिण की ओर चलने के लिए कहेगा, 
जहाँ दस्युसज रहा करता है। बहाँ जाकर अब समस्त प्राय-जाति लेझपसान 
'का प्रतीकार करना हे । ;फ 
उस युवती ने विस्सित होकर प्रदव क्रिया--- यह फिस प्रकार संभव 
है? किस प्रकार प्रतिशोष लेना होगा ?* 
अस्वरीज ने कहा-- चाहे जंसे भी संभव हो, दस्यू राज के साथ मेरी 
पमिन्नता स्थपित करा देनी होगी । उसके पश्चात्‌ मे वहाँ से उसका समस्त 
'शहस्थ लेकर अपने साथियों के कीच चला जाऊंगा। वे भेरी प्रतीक्षा कर 
रहे है । जाते समय में तुम्हें एक तिथि बतला जाऊंगा । उस तिधि को 
सुझ्त किसी प्रकार भी उस वस्यु राज को विष दे देता ।' द्ब दो दिलों -के 
अनन्तर हमारी सेयाएँ दस्युश्नों को घेर लेंसी । दस्युराज के दिन्रा उनका 
साहस हमारे चम्मुख टिक न सकेगा । 
थ्राज अम्बरीष झपने जीवन में सबसे श्रधिक प्रसन्न था ॥ प्ररस्तु उस 
शबती फा भू स-गंभीर हो झाया था । वह कुछ सोच रही -थी 4 ५. 
तनिक देर के पदचात उस युवती ने फहा--- इस फारये कोतु मने ज़ितती 
सरलता के साथ सुना दिया है, उतनी ही कठिनता के साक्ष यह सम्पन्न हो... 
ता है । हाँ, इस असम्भव के समाव कार्य को सेसे एक सखी चाहते क्र 
सकती है । चलो, चेष्टठा की जाय । पर कुछ करते से पूर्व में यह.जान लेता 
चाहूँगी कि तुम कौच हो, किस देश से-आ रहे हो ? तुम्हारा शयोजन कन्ा 
' है? तुम इस कार्य को कर सकोगे या यही ? , 
शौर अम्बरीष उसे अपने विषय से बतलाने लगा। 
सातवी पू्णिसा-की रात की अम्बरीष अपने शिविर से नहीं पहुँच सका। 
उस सप्तय वह दस्पुराज के सम्मुख उपस्थित था तथा दस्युराज उसे श्रादर 
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के साथ मित्र कहकर सम्बोषन कर रहा था। उसके सम्मुंख कतिपय 
श्रत्य वस्यु भी थे, जो छुरा पी रहे थे तया हँस रहे थे । उन सभी लोगों के 
अहृह्ास के ऊपर-ऊपर दस्युराज का अट्वहाल छलकता था ॥, 
उस दस्युराज का शरीर सुगठित तथा विशाल था। भ्रशस्त वक्षस्थल। 
बिल्ली के समान उसके सेत्नों में अदृाशारण चमक थी। ऐसा लगता था 
थानों यह व्यक्ति अपने देच्ों के द्वारा ही व्यक्त होता है। जब किसी और 
वह देखता था, तो ऐसा प्रतीत होता था सानों इसकी दृष्टि ऋच्तःकरण में चुभी 
चली जा रही है । नेत्रों के श्रतिरिद्त उसका सम्पूर्ण सुखमण्डल भावहीद 
प्रतीत होता था। चट्टान के समान बक्षस्थल पर छोटे -छोटे शंखों की साला 
थो । मात्र पर चर्स का घस्त्र ! प्रस्थरोष उन दस्युओं की भाषा नहीं 
समझ्न पाता था, परच्तु वे दस्यु उसकी भाषा भलीभाँति समझते तथा बोलते 
थे । वस्पवुराज घृणाएुर्कक सुँह बनाकर कहा करता था कि तुम्हारी भाषा 
में आवेग नहीं । केवल करुण प्रार्थनाएँ ही तुम्हारी भाषा में सुन्दर रूप 
ले व्यदत हो सकती है । तुम्हारी भाषा प्रत्यक्ष बंगे शी नहीं देखती । वास्त- 
विकता के रहस्य को देखने के बहाने क्रम मे भटकती रहती है । 
शल्य समय में ही अभ्बरीष ने उस स्थाव पर बहुत-कुछ देख लिये था । 
उन दस्पुओं के स्कन्धादार चरम के थे । उनके वस्त्र भी चर्म के ही थे । चर्म 
के व्यवहार के कारण उस स्थान पर एक श्ररुचिकर दुर्गन्‍्ध आती यी । सभो 
स्‍त्री-पुरष सुरा पीते थे । परस्पर विवाह का बन्धन भी नहीं था । जो 
कुछ चहाँ था, केवल अनु शासन का ही वन्चन था ।सभी दस्प्‌ राज के झनुझ्यासन , 
में थे । उस जाति का प्रतुझाचसच बहुत ही कठोर था । वे सुरा पीकर 
प्रभत्त हो जाते थे , फिर थी किही के सुँह से रहस्य की बात नही निकलती 
थी । चे भनुष्य के अंगों की प्रतिया गढ़ते थे और बड़े भक्टिभाव से उसकी 
पूजा-अदेवा किया करते थे । सजी के अंग को वे जड़ भानते थे और पुरुष 
के अंग को चेतन । कहते थे कि इन्हीं दोनों के संयोग से सृष्टि हुई है । 
परन्तु चकसे विश्येष जो कुछ अस्वरीष ने देखा, चह यह था कि चह स्थाच 
छिपकर रहने के उपयुक्त तो था, पर युद्ध के समय उस स्थान पर बचाव की 
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युक्तियाँ कब थी । तीच ओर सायर का जल लहरा रहा था। एक शोर 
से यदि श्राक्मण कर दिया जाय, तो...प्रस्वरीय उस आनत्दसय कल्पना में 
तल्लीन हो जाता था। उसके अघरो पर हास्य की छटा वृत्य कर जाती थी। 

प्राज दस्युराज कुछ दिशेष प्रसन्न झतीत हो रहा था ॥ वह सुरा पर 
सुरा पीता जा रहा था और पट्टहास कर रहा था। वह दाह रहा था कि 
समस्त चाँददी पिई नहीं जा सकते, परब्चु समस्त सुरा अवश्य पिई 
जा सकती है ! उसके सम्मुद्ध अन्य दस्यु बंढे हुए थे, जो उसकी बात सुम्त- 
सुनकर उल्लास से हँस रहे थे । 

सहसा दस्यू राज ने अ्म्जरीपष के कान में फहा-- भिन्न, आज मे तुम्हें 
एक कोौतुक दिखलाना चाहत हूं (” 

अ्रम्बरीष ने मुस्कुराते हुए कहा-- बड़ी श्रच्छी बात है | ” 

परन्तु फिर दस्यपुराज ने कोई कीतुक नहीं विखलाया | बह चुपचाप 
सुरा पीता रहा । शअ्रस्बरीण उत्सुक हो रहा था । वह देखना चाहता था 
कि दस्युराज के सन में फ्या है ? वह क्या कौतुक विखलाना चाहता हे ? 

सहसा दस्युराज ने अपना नस्तक॑ ऊपर किया । इस समय उससे 
नेन्नो से रोष बरस रह था । उसने एक व्यक्ति की शोर इंगित करके कड़कते 
हुए स्वर में पुकारा-- यहाँ भ्राओ्नो । खड़े हो जाओ ! ”? 

यह सुनते ही उस दस्पु का मुखमण्डल बिवर्ण हो गया। नेत्र विस्फारित 
हो गए ॥ वह श्रपराधी के समान घीरे-धीरे उठकर खड़ा होने लगा । अम्ब- 
रीब ने देखा कि वह व्यक्ति भय से फाँप रहा है ! उसके नेंत्नों में मृत्यु का 
भय साछ रहा है । सातों श्रव निस्तार नहीं । प्स्वरीष्ष सोच रहा था 
कि यही वह दस्यु है, जिसके प्रति दस्युराज एक क्षण पहले सबसे श्रधिक स्नेह 
प्रकट कर रहा था ।... ' 

दस्युराज ने कड़फते हुए स्वर में कहा-- यहाँ झाज्ञो ! ” 

वह व्यक्ति भीत होकर उसके सम्मुख जाने लगा। उसका समस्त शरीर 
अरथरा रहा था। फभी-कर्भी वह फरुण नेत्रों से अपने बेठे छुए साथियों की 
ओर देखता, तो उनके मस्तक घरती की झोर झुक जाते । ' 
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जब बह संदीप भायं।, तो दस्युराज सहसा चौत्कार क्षरता हुआ उठा झोर 
ससंरुख पड़ा विशाल फरसा उठा लिया १ पल भर में ही जैले विजली चसक 
गई ६ एंक चीत्कारं हुआ औरं उसका सस्तक शरीर से अलग हो गया । 
रत की धारा बड़े वेग से उद्धलने लगी । कुछ छीट प्रम्वरीष पर भी पड़ गईं 
उछ व्यक्ति का सस्तकहीन दहारीर घरती पर पड़ा ऐंडियाँ रगड़ रहा था । 
उसके कठे हुएं सस्तक के मुख पर भी एक पद्भूत भाव था। भयसे विस्फारित॑ 
नेत्ने, विक्त मुझ | अस्वरीप का हृदय शातंफ दथां घणा से भर आया £ 

सहसः दस्य॒राज फिर एक दूसरे व्यक्ति की ओर इंगित करके कड़क 
उ्ा+- यहाँ अ्राओ ! ' उठ खड़े हो ! 

वह व्यक्ति भी थर-थ र फाँपने लगा । भर्य से उसके नेत्र भी फेल उठ | 
घह भी काँयता हुँझी उठ खड़ा हुआ! श्लौर कवर: चलकर श्रपंनी मृत्यु के समीप 
पहुँचे! । दस्प्राज अब भी हाथ में फंरसा लिए हुए खड़ा था । उस विशाल 
फ॑रसे की घर सें लीहू की बून्दें, घर की ओर घीरे-घीरें बहुकर नीचें टएक' 
' शही थीं ६ वह व्यकितिं-कऋमरश: चलेता हुआ धीरे-धीरे उसके समीप पहुँचों 
और अपना संस्तेके झुष्यकर खेंडा हो गया । एक बार तो ऐसां लेंगा कि 
' भांदों विंखुतूं के समान-वह फरसा पएुँदः उसकी प्रीवां को काठंकर दो खण्ड ' 
कर देगा। परल्तु...परच्तु उसी क्षण दस्पुराज फिंलखिलाकर हँस उठा व 
उसने हँसते हुए उसका सास लेकर कहों-- में तुमसे प्रेसत्न हें) में 
तुम्हारी भला चाहता हुँ ! तुम जाँझो और आज जो पुरस्कार लेना चाहो,- 

लो ग 

ओर तब उस दस्यु के नेत्र औरें सुर्ख प्रलक्षता से चसक उठे। 
चह संहिसी दौडक्र उस स्थान से चला गयां । संभवत: बह अ्रपता पुरस्कार लेने 
को दोड़ पड़ा था 

इसी समय दस्युराज ने श्रस्वरीय का हाथ पकड़े लिंयां और केहा-- 
“चंलों मित्रें, हेमलोंग समुंद्र के किनारे घेलें... वहाँ ठुँंससे बातें करनी है ॥” 


एके 'होथ में फरसा लिए हुए दूसेरे,हांथ से 'अम्बरसेष को पकंडकर: 
वह बाहर निर्केल गया सागर की और ॥ 
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सम्‌द्र वहाँ से निफट नहीं तो हर भी नहीं, था ॥ तत्फाल बोतों उस 
स्थान पर पहुँच गए। चल्निका-भरी हुई उस रात्रि के समय बालुफाराहि पर 
समुद्र की तरंगें तोट रही थीं । उस्स्ते ऐसी ध्वक्ति प्रा रही थी जैसे कोई 
रह-रहकर दार-दार दीर्घ निःश्वात्त ले रहाहो। 

पहाँ पहुंदकर दस्पुराज ने कहा--पहाँ एकान्स है । यहाँ चहुत ही 
अच्छा प्रतीत हो रहा है । ऐसे ही एकान्त में हत्या करने में अपन 
खाता है है 

अपनी दाल फहकर दस्युराज एक श्र्थहीन हदी हँसने लगा | 

प्रस्घरीष ने झहा-- मित्र, मे तुमसे फहना चाता हैँ कि आज तुसने 
व्यर्थ हो उस प्यक्ति की हत्या की है और प्यर्य ही उस व्यद्ित को पुरस्कार 
दिया है । यह ब्छुत ही एऋषिचारपूर्ण तथा भूशस फार्य है ४ 

दस्पुराज ने धीर भाव से कहा--- पिन्न रेसी बड़ी इच्छा हो रही थी दि 
में तुम्हें झएना फीतुक दिखला दूँ । परन्तु वह छा व्यर्य का नहीं था। शे॑ , 
गृढ़ राजनीति छानता हूँ फ्लर सर्वेदा उसी ईश्वर की राजनीति के प्रवुसार 
फार्य फरता हैं ! | 

प्रस्वरीध ने शवाफ होकर प्रशव फिया--- ईश्वर की राजनीति ? ईहवश 
फी राजनीति फंसी होती है ? “ 

दस्पुराजने हँसते हुए फहा--- प्रिय मित्र, मे सर्वदा ईइवर की राज॑नीदि | 
की पद्धति को सावकर उसके ही प्रमुसार कार्य फरता हूँ। से उस सिद्धान्त 
सेकसी विचलित नहीं होता । मुझे इस विदय में कमी आत्ति भहीं 
होती ४ 

प्रम्बरीय ने कहा-- परन्तु तुमने तो व्यर्थ ही हँसते-मुस्काते प्यक्ति 
के प्राण ले लिए १” ' 

दस्युराज ने सरल भाव से हँसते हुए फहा--- मित्र, ईश्वर को भी यही 
नीति है ! चहु भी एकाएक हँसते हुए प्राणी को भार डालता है। चह किसी , 
प्रछार का कोई अ्रंपराध नहीं देखता, फुछ भी विचार पहीं करता और सहया 
किसी को सार डालता है । वह विना किसी विचार के सहसा किसी व्यक्ति 
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को ग्रेमपात्र बना लेता है और उसे अपन पुरस्कारो से भर देता है । मित्र, 
में सी उसी नियम के प्रमुसार चलता हूँ । से भी विता किसी विचार के, 
किसी को सार डालता हूँ और किसी को पुरस्कार दे डालता हू । 
ग्रम्बरीष की वाणी जेसे किसी ने छीन ली हो । वह चकित मिःदाब्द 
दत्युरुज को बात सुन रहा था | दस्यूराज कहता जा रहा था-- कही 
लो, सन्‌ प्य किसलिए ईइवर की पुज। करता है ? किसलिए कोई ईदइवर की 
स्तुति थाता रहता है ? इसी श्ातंक के कारण । यदि किसी के हृद्य में 
शाहंका और भय न हो, तो वह ईबवर की स्तुति करना ही छोड़ दे । परच्तुं 
चहु नहीं जाबता कि किस सथय ईंइवर उसके साथ कसा व्यवहार करेगा । 
इसी कारण वह ईइवर की आराधना करता है, उसकी स्तुति गाता है और 
उसे सर्वोपरि तथा सहाय समझता है । भय...एकसान भय ही एसी वस्तु 
है, जिसे देकर पूजा प्राप्त की जा सकती है । में भी उसी नियम को 
साहता हैं। सभी मेरे भय से भीत रहते है, शंक्तित रहते हे और इसी 
वक्ारण से दस्युदल में सर्वोपरि हूँ, सर्वश्रेष्ठ हैँ। सभी मेरी आज्ञा मानते हे 
परन्तु तुम इस बात को नहीं समस्ध सकोगे । जाने दो; नहीं-समझ सकते तो 
में क्या के ? आज में तुम्हारे सम्मुख अपनेको व्यक्त करना चाहता था 
सो कर चुका ॥ आज मेने तुम्हारे सम्मुख पम्पुर्णं रहस्य. प्रकट 
पार दिया ४! ह 
अ्रम्वरीष को उसकी इस बात से आइचयें हुआ । इस समय उसका 
फण्ठस्बर भी परिवर्तित-सा प्रतीत हो रहां था । उसने पुछा--तो तुमने 
अपने इस योपनीय भेद को मेरे सम्मुख प्रकट ही क्यों किया ?” 
सहसा दस्यु राज चीत्कार करके अट्टह्स कर उठा-- क्योंकि तुम्हारा 
नी रहस्य मुझपर प्रकट हो चुका है। तुमने जिस प्रकार घड़यन्त्र करके उस 
, स्युदंल का सर्वेनाश करना चाहा था, वह रहस्य भ्रव श्रगोचर नहीं रहा । उस. 
स्‍त्री को जब पीड़ा दी गई, तो उसने तब कुछ बतला दिया था । राजपुन्न, 
पनीतक तुम जिम स्वप्न को देख रहे थे, उसे देखना अ्रव बन्द कर दो । झब 
मे छुल्हे अच्चर छा साक्षात्‌ द्शंच कराना चाहता हें ६! 


ही 


हि । 


हः 


झोर उसने भ्रपता फरसा ऊपर उठा लिया | यल भर में ही वह फरसा 
श्रस्व॒रीष के गले को क्ाठतः हुआ पार हो जाता, पर सहसा झुक जाने फै कारण 
अ्रस्वरीष बच गया। उसने लपककर दस्य॒ुराज की कमर पकड़ ली। उसे 
धक्का दिया तथा इस बात फा स्पष्ट अ्रन्‌ भव किया कि दस्युराज घल में उससे 
पार नहीं प/ सकता । श्रोज श्रस्वरीष की ही घिजय होगी ॥ओर उसे 
अपार साहस तथा ऋपार बल मालूम होदे लगा । वह दस्यूराज को... 
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जिस समय महाराज मान्धाता के पास ण्ह्‌ सप्ताचार पहुँचा, उस समय 
पदिचम के आ्राकाश से सन्ध्या यों ही रंगीन कूछी चलाकर प्रवगढ़ श्र विचित्र 
चित्र दता रही थी । महामंत्री ने आकर समाचार सुनाया कि दक्षिण दिशा 
से दूत श्राया है । श्म्वरीष ने दस्युराज पर विजय प्राप्स कर ली। अपती 
सेनाएँ दस्यु दल पर चढ़ दोड़ीं तथा दस्युदल का सम्पूर्ण रूप से सर्वेनाश कर दिया 
गया । श्रव श्रस्बरीष उल्लास के साथ धपतनी सेवाओं को साथ लिए हुए 
राजवानी में आा रहा है । 

| और सान्धाता सानों श्राकाद से गिर पड़े $ उसके नेच्रों मे एक साथ 

ही चिस्मय, घृणा दथा व्यथा "भर आई । प्रस्दरीद श्रा रहा है ! ...फिर 
वही अम्बरीष ?...वे सोच भी नही सके इस समाचार को सुनकर हुई प्रकट 
करें था विवाद [| ' 





छ्रे शा 


छ 


-ऋठित श्रवुसत्धान के पश्चात्‌ ऋषि ने पर्दत की एक गुफा को पसन्द. 
किया। गुफा के भीतर श्ज्ञान की भाँति अन्धकार छाया हुआ था ॥ उस 
अ््वकार के भीतर विच्छू और फनखजूरे रंगते थे । प्रीष्म काल में वह 

_ शुंफा आय से भी भ्रधिक तय जाती थी । वहाँ भोजन की तो बात ही क्या, 

, जल के प्राप्त होने सें. भी सल्देह था । अपने झरीर फो नाना प्रकार से कष्ट 
देते हुए ऋषि ने वहाँ तपस्या आरम्स को लगता था मावों इस प्रकार की 

बिक तप़स्था के बहाने वे अपने शरीर से उन विचारों का बदला ले २ हे थे' 
और उत्तका सन भी उनको हराने पर तुला हुआ था । शरीर के कष्ठों को 
श्रोर ही श्रब सन अश्रधिक प्राता । वेदनाएँ अ्रत्यधिक - श्रसहनीय प्रतीत होतीं । 
तब इससे ऋषि को विशेष भसचता होती ॥ जब उन्हें मालूम होता कि वे 
भरे जा रहे हैं, तब उनकी चेतना समझती कि में भ्रव जी चला हूँ । कहते 
थे--अरे सन, अब सी चेत जा! सुझे इस द्रीर की तनिक भी श्रावश्यकता 
नहीं है। से तुम्र जैसे मत की परवाह नहीं करंता। सेझे परमतत्त्व से 
विचलित करने को चेष्टा करोगे, तो ऐसा ही दुःख पाझोगे । जिन घृणित 

: वासनाओं को सेने छोड़ दिया है; उस भर भूल से भी मेरा घ्यान न खींचो ! 
उनका सन कातर होकर रोचे लगता था--पानी ! पानी |!” और 

. इसके उत्तर में ऋषि कहते--/इस श्रधम द्वरीर,से कह दो कि स्वाती' 
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नक्षत्र श्राये विना उसे एफ बन्द भी पादी वहीं सिल सकता !”, , ,शरीर 
रह-रहुकर कॉाँप उठता था--- मुझे बिच्छू डंक सारते हे श्रौर कनखजूरे 
सिपकर्केर क्रीम यंत्रणा देते हे !” इसपर ऋषि कहते--पह शारीरिक 
भोगों के प्रति श्रासदित का दण्ड है । अ्व फभी प्रात्मतत्व से चुकता नहीं ! 

उस घोर तपस्पा के कारण नइपि का शरीर छुखकर कंफाल हो गया था 
देखने पर ने किसी प्रेत की छाग्य के समान प्रतीत होते थे । कनखजूरों ने 
उनके शरीर में श्रतेकानेफ घाव बना दिये थे । उच घावों से पीच बहता था 
पर फिर भी दे अपने शरीर के कष्टी की और ध्यान द देते ॥ तपस्या, तपस्या 
ओर तपस्या !* जंसे ऋषि स्वर्य तपस्या होकर उसी में लीच हो रहे थे ॥ 
बाह्य जगत्‌ से उनका कोई संबंध भी नहीं थार । ध्यान में भी वे इहलोक फी 
बात नहीं श्राने देते थे । मच को भारने के लिए वे उसी प्रकार के तेज 
का संचय कर रहे थे, जिले प्रकार सुर्थ का उत्तांप फीवाणुआईं का विदाश 
कर देता है । 

और समय अपनी राह पेर जा रंहा था । पता भी नहीं चलता था 
' कि कितना समंय सामने से जा निकल! । वसस्‍्त श्ायां, तो वृक्ष की डालों 
पर नये पल्‍लव लगे । मेंजरियाँ हिंलीं, फूल भचले । मपु-लोगी भरों 
की भीड़ सुगस्धि से सतवालीं हो उठी ! फिर यर्मी के दिन श्राये झौर घूल से 
भरी हुई आरँघियाँ उठने लगीं । कही जल का चासतक्क भ॑ रहा । हवा की 
तेजी से जिस प्रकार फेंले के पत्ते फट-फटकर चिथड़े ही जाते है, उसी प्रार 
ग्मो के उत्ताप से घरती फटने लगो । समस्त घराचर मानों ज्ाहि-नाहिं 
कर उठा। सब आंकाह से काले-कजरारे मेध उंडे और पुरवेया पवन का 
झोंका झाया । ' रिसशिम-रिंसझिन मेंह फी झड़ी बेंची । वर्षा के भेधों 
को देख सयूर का भन भी उसड़ा और वे श्रानन्द से उन्मत्त हीकर नृत्य करने 
लगे । चातकी की तीज ध्वनि सुनाई पड़ने लगी । पृथ्वी का फरलेजा ठंडी 
हो गया । और फिर बरस-बरसफर काल मेघ थक गए । व्रे हल्के हो गये 
इबेंत है| गए और रूई की भाँति 'बिखरकर यत्र-तत्र उड़ने लग | आकाह्ष 
के मेघ जैसे पयेत हुए, उसी प्रकार काश-गुच्छ भी इवेत हुएं। श्राकाह 
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जैसा निर्मल हश्चत, उसी प्रकार घरती का जल भी निर्मल हो गंदा । रात के 
समय बादलोी की भीड़ के आगे -पीछे चलता हुआ चाँद दिखजाई देता था श्र 
प्रातःकाल हरी -हरी दुद श्रोस में भोगकर नहाई हुई रहती थी । चिर-्यात्री 
समय अपनी यात्रा पर सदा के समाव दल रहा था श्लौर चिरतपददी सोगरि 
झपती तपस्या में सदा के समान मस्त थे । समव की और उनका ध्यान नहीं 
था । वे उस और ध्याव देना भी नहीं चाहते थे । तपस्या, तपस्या श्रौर 
तपस्या । ऋषि श्रपत्ती साधना में लीन थे । 

' सन का झान्दोलन ज्ान्त ही गया । सूर्य के तेज से जल जिस अकार भाप 
होकर उसी ठेऊ में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के तेज में सन फा 
झपना समस्त निजत्य लीन हो गया । वे परम शुद्ध और आनन्दमंय ज्ञान के 
अतिरिदतत ओर फिसी क्षा श्राभास नहा पाते थे । उनका सस्तिष्क अब उस 
फ्रवस्था में पहुँच गया थां, जिस झ्वस्था भें सनुष्य अलौकिक तत्त्वों को 
देखता है, उसी दृष्टि से उसपर विचार करता है भ्ौर उसी में लीन रहता है । 
एक दिन उन्होने देखा कि गुफा में एक शझपुर्दे उजाला हो गया है भीर आझाठ 
दोड़शियाँ थाल में चूप-दीप, नेदेश और पुष्प लेकर आई है और उनके 
सम्पुख्ध साथा नवाकर उचका पूजन कर रही है । ऋषि मे अपने नेत्र बंद कर 
लिए और प्रणव में श्पना ध्याच लगा दिया। वे षोड़शियाँ श्रणिमा, सहिमा, 
लघिया आदिक आों सिद्धियाँ थीं । वे उनका पूजन करने को आई थीं; 
किन्तु योगिरज सारी सिद्धियों को बाधा मानते थे । इनकी ओर ध्यान देने 
से परमात्मः के प्रति एकाग्रता में चटि श्रा जाती । जब पे ब्ञाठों षोड़शियाँ 

ऋषि का पूजन करके बहाँ से चली गई, तब उस गुफा में पुनः एर्ववस्‌ श्रन्धकार 
हो गया । जब बहाँ साँप-बिच्छू क्रादि चलने लगे, तब ऋषि मे झपनी अंखें 
खोलीं ॥ आज उनका सन-अपण बहुत ही हल्का मालूम हो रहा था । उनमें 

ज़ठते की भा शक्ति नहीं बचो हुईं थी, फिर भी चेष्टा करते हुए दे किसी 
भक्तार उस गुफा से छाहुर निकले ६ 


संध्या का समय था। सूर्य लाल-लाल होफर पश्चिम क्षितिज में डूब 
रहा था। रंग-बिरंगे स्रेघ चित्र-लिखित से चुपचाप पड़े थे । पेड़ों पर 
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पक्षियों का गीत गे ज॒ रहा था और ढ्गों दिशाएँ स्तव्य होकर उन पक्षियों का 
कलरव सुन रही थीं। ऋषि का हृदय भी उन पक्षियों के कूजन की भाँति 
हल्का सालूम होता था । धीरे-धीरे सूर्य डुब गया और शआकाझ्ष में दो-एक 
तारे भी दिखलाई पड़चे लगे । ऋषि ने देखा कि उस विर्जन स्थान में भी 
एक मनुष्य-मूर्तति उतकी ओर बढ़ती चली ञञा रही है । ऋषि को हुआ कि 
आनेवाला व्यवित उनका परिचित-सा है । इस स्थान में कोल ? विकद 
श्रावे पर मालूम हुआ कि वह भी कोई साधु ही है । एक हाथ में लाठो और 
दूसरे भे फंडल। निकद आते पर स्पष्ट हो गया कि दे धौम्य ऋषि थे । 
सौभरि ऋषि ने उन्हें पहुचानकर उद्के चरणों में सिर रख व्या। बोले-- 
“अहो, भगवान की लीला भी दया विचित्र है ? श्राज अकस्मात्‌ अयाचित 
रूप से सनोवाछित फल प्राप्त हुआ । यह सौभरि, सहपि घोम्य को प्रणाल 
करके कृतार्थ हो रहः है ४ 
- ऋषिगण एकत्र होकर नहीं रहा करते । एकान्तवास ही उदका प्रधान 
लक्षण है । जगत्‌ की दृष्टि से श्रमोचर होकर जिस प्रफार रत्व पथ्वी के 
गर्भ में दबे पड़े रहते है, उसी प्रकार साधु भी समाज के संसर्ग से टूर 
अलग एकाल्त में रहा करते हे ! यही कारण है कि उस दिन धौम्य ऋषि 
को देखकर सौभरि को बड़ी प्रसच्चता भिली । प्रयात करके कहा--- 
“गाज हमारी तपस्या साथेक हो रही है ।* हि 
धौन्‍्य ऋषि ने उनकी ओर देखा, तो सहसा पहचाव न पाथ। उन 
कु जर्जर कार्या को देखकर कोई भी नही कह सकता वा कि थे ही सोभरि 
ऋषि है । सिर के समस्त केद झड़ गए थे । दाढ़ी पर मूंछों का भी पता नहीं 
या। धौस्य ऋषि ने उसकी दशा देखकर कहा-- शाज आपके तप-क्लिष्ड 
शरीर को देखकर मेरे सन में बड़ी खिज्ता हो रही है । ऐसा बया कार्य 
भरा गया था कि आपने झपने शरीर को इतना कण्ट दिया ?” हि 
' - शौसरि ऋषि ने कहा--“भहात्मनू, से श्रपनी लतोदक्षा कया वात 
इस मूर्ख मन से से बहुत ही फातर हो उठा था ! मेने संसार छोड़ा, संसार के 
सारे सुखों को छोड़ा, योगी रहा; सिद्धियाँ छोड़ी; फेवल पशु की झोर अपना 
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“जिस लगाया । फिर मेरे बुद्ध शरीर पर दृष्टिपात कीजिए । इत ढूंढ के 
ससाव शरीर में प्रमरलता फे समान बसमियाँ लिपटी हूँ । सेरी श्रवस्था से 
पूर्व ही गृहस्थ अपने पुत्र+पेन छोड़कर याणप्रस्थ के लिए निकल जाते हूँ । 
में तो उनसे भी आगे चला काया हूं । समय मेरे सम्मुख जड़ हो गया है; 
मृत्यु थी मेरो दृष्ठि पड़ते ही गृच्छित हां जाती है। है महात्मन्‌, ऐसी प्षचत्या 
से भी मन्पये मे घेरे सन को सथ दिया । यही फारण है कि मे इस महा एकान्त 
स्थल में आकर तपस्या के हारा अपने श रीर और सत्र को भश्रपने झात के बहा 
भें कर रहा था ।, .. . . 

थम्य ऋषि ने यह समाचा र सुनकर शाइचर्य से चकित स्वर से कहा--- हि 

'अभु, तुम्हारी महिला शक्षपरंपार है ! कोई भी तुम्हारा भेव वहीं जान सकता २ * 

/फिल्तु आपने तो शान पर भी विजय घ्राप्त की हे ! ” त्तौभरि ऋषि ने 
कहा-- कराए परमात्मा की लौलाशों को समझते है । परमात्मा जो मेरे 
साथ ऐसी लीला कर रहे हे, यह कल्पनातीत-है ॥ प्र इसके भीतर फौन-सा 

, रहस्य है?” 

. घौच्य ऋषि ने क्षद्ा-- सुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा सुस्हें 
गृहस्थाश्म्म में भेजकर गाहेंस्थ्य में भी तुम्हारे हारा अपने सहस्व क्री स्थापना 
कंरता चाहते हैं ४ । 

'सोभरि ऋषि के लिए यह बात कलुंपदर से भी अलग थी । पश्रपार 
आइच् से 'उन्होंवें कहा--किस्तु शने तो गृहस्याशरस को कभी महत्त्व 
दिया ही नहीं । भेरे हारा चहाँ प्रभु का महत्त्व कैसे स्थापित हो सकेगा ? / 
'सेसांसारिक भोगों से घुणा' करता हैं। फिर 77... * 

“हाँ ऋषि, फिर ! ” घौम्ध'ऋषि ते कहा-- फियल-सुज्हारे घणा करने 
, से वया होता है ? भ्गवात की सृष्टि सें कोई भी घस्तु महत्व-हीव यहीं । 

- किसी भी वस्तु में परमतत्त्व देखा जा सकता है, उससे घृणा नहीं की जाती । 

मेरे विचार से तुर्हें भी उस स्थान-घर जाकर जगनज्निवन्ता प्रभु के उसे पर- 

सात्मतत्त'के दर्शन फंरने पड़ेंगे ।तुसने. बाल्यकाल से ही सांसारिक भोगों के 

अति.ब॒णा का भाव रखा है तुम बरावर सांसारिक भोगों को नरक क्हेसंस्यत 
-छट 
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सम्चग्नते भ्राये । -तुम्हें वहाँ सब कुछ घणित मालव हआ । परपात्ण की 
ज्योति को तुघ्र बहु नहीं देख सके । तुभ उसे परमात्मतत्त्व से विल्कुल 
पृषक्‌ तथा अच्धकारसय देख रहे हो । इसी कारण महाप्रशु की प्रेरणा है क्षि 
सुस उस ध्न्धकार में भी जकर देखो फि वहाँ-भी परपात्मतत्त्व का कितमा 
अबल प्रकाश है ।” 
सुनते हो 'सोभरि ऋषि का समस्त शरोर सिहर उठा। आँखों से श्रविरल 
आशु-घारा प्रवाहित होने लयी ।-क्ातर होकर कहने लगे---? “ने सांसारिफ 
अनोवृत्तियों से, वहाँ की प्रवृत्तियों से तथा वहाँ के भोगों से सचमुच घृणा करता 
हैँ । में चहाँ'जाना नहीं चाहता । से क्या करें ?* 
धोल्य ऋषि ने निविकार चित्त से कहा--तिव थी थवि महिमासय 
दी प्रेरणा है, तो तुम्हें वहाँ जाना ही होथा !” 
ऋषि सोभरि की अँखों से श्रविरल अशु-बारा बह रही थी । छत्होंने 
'सांसारिक भोगों को भोगा नहीं था, फिर भी सांसारिक भोगों के वास्तविक 
“अप उनके सामने आये थे । बाल्यकाल से लेकर चुद्धावस्थातफ का कोई भी 
'सांस[रिक सुख उन्हें अपनी ओर ध्राकरषित नही छाए सकताथा । जो 
'आफाशयंगा में श्वगाहन कर चुका हो, वह मृगघरीचिकाके पीछे भागने को 
अस्तुत नहीं होता । परच्ठु प्रभु फी प्रेश्णा | ' क्ौत उन्हें समझ सरा है था 
कीन उन्हें समझ सकेगा ? सौ्रि ऋषि कातर होकर ब्रिलख रहे थे । क्षपती 
'कल्पन्य के हारा वे देख रहे थे कि वे संसार में जायेंगे । यहाँ वे फिसी सुन्दरी 
के सुख का चुम्बद करेंगे । उसी मुख को चूस गे, जिस सुख के थूक, खख्ार, 
लार आदि चीजें भरी है । फिर उन्हें अपने इस कृत्य पर पछतावा भी घही 
करना होगा; बल्कि इसमें सुख मानना होगा ॥ इसीमे अपने भाग्य की 
सराहना करनीपड़ेगी । रेशम के समाच काले>काले केशों को कपनी हथेली 
लेकर उसके प्रशंसा संत्रमुग्ध होकर करनी होगी ॥ तब भी प्रशंसा करनी 
होगी, जबकि,वे जानते हैं कि एक दिन ये काले केश सच की दरह इ्ेत हो 
जाएँगे और एक दिच आग में पढ़कर जल भी जायेंगे । फिर भी उस 
क्षणिक वस्तु की सराहना अनश्वर वस्तु के समाद के रसी पड़ेगी । छ्व्री के 
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उस शरीर फी लिपटाकर सग्न होना पर गा, जिस शरोर के भोतर घाना प्रकार 
के घणित पदार्थ भरे पड़े हे । श्रतहियाँ है; पावस्थलो है, जहाँ घीर दुर्बन्धि 
शरी हुई हे । उसी भजल-पृत्र, सांस और चमटे के शरीर यी पाफुर इतार्य 
होवा पड़ेगा । उसी शरोर के पीछे-पीछे फाम-लासवया से विकल होकर 
पौड़या पड़ेगा प्लौर तब पुत्र होंगे, पुत्रियां होगी । फिर वध शा रहें हूँ 
और रोग की परीक्षा हो रही है । बालक की चाँसी हो रही है श्रीर हृदय 
में देवता और दादव का ससुद्र-मंथत हो रहा है कि शुभ होगा था प्रशुभ होने - 
बाला है, और केवल इतने से ही इति नहीं । हीरे फो यदि मे फेवल पत्थर 
पह दूँ गा, तो सभी चुद्ध हो उठेंगे। सोने को केवल धातु का दुकड़ा ही नह 
राषपना होगा, बल्कि उसे परसात्मा के समान मानफर उसकी झाराधना 
परनी होगी कया ये वस्तुएँ महत्व की हूँ ? पिच्तु मानव-समाज ने अपनी 
दुर्वेद्धि के कारण घातु श्र पत्परों का सोल-महत्व सबसे श्रविक सान लिया 
है । ज्ञात से भी अधिक महत्त्व वे इन वस्तुओं को देते हूं । इन वस्तुओं को 
झगहोंने परणात्मा से भी ऊपर बिठाकर रखा है । क्ष्या मुझसे इन बस्सुओं 
फो इसी प्रकार का महत्त्व दिया जाना सम्भव हैँ ? स्वर्ण के लिए चोरियां 
होती हे, डाके ठाले जाते है, हत्याएँ की जाती है । इसके लिए मनुष्य लोभी 
होकर प्रपने पुह्र-पुत्रियों का विक्रम करता है । इन घातु और पत्थरों फा 
सहत्त्त मानकर सनुण्य क्या नहीं किया फरता है ? भुझ्े भी इनके महत्त्व 
में सतवाला होकर कर्म -अ्रकर्म रूव कुछ करना होगा ॥ फिर तो पाया के 
बन्वनों से निस्तार नहीं हैं । हे भगवसन्‌, सुझे इस बन्धन से निष्कृति फैसे 

सिलेगी ? 

धोम्य ऋषि ने उनकी चिन्ता के कारण को लक्ष्य करते हुए कह(--- वत्स 
सोभरि, परमात्मा ने भी अवतार ग्रहण किया है भौर जब जँसा शद॒द्रर लिया, 
उसीके समान आचरण भी किया है । तुम्हें भी फुछ इसी प्रकार की लीला 
करती पड़ेगी ४ 

सोभरि ने इस बात का फोई उत्तर नहीं दिया । वे श्रपतती चिस्ता सें 
उसी भ्रकार लोन रहे। उनके नेत्रों में अ्श्ु-विन्दु झलमला रहे थे । 
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घोम्य ऋषि ने कहा--“ वास्तव में बात प्रलौकिक और प्राइचर्यमदक्त 
है। तुम्हारी प्रवस्या में पहुँचकर लन भी शिथिल हो जाता है र शिशुओं 
को भाँति झाचरण करने लगता है । बल्कि कहें, तो कह सकते हे कि तुम 
उस श्रवस्था से भी आगे बढ़ चुके हो । ऐसी स्थिति में यह बात और सी 
अलौकिक मालूम होती है। उस अलोकिकता के भीतर से ही तो परमात्मा 
की लीला प्रकट होती है ।” 

सौभरि ऋषि ने इस बात का भी उत्तर घहीं दिया । हाय, परसात्सा 
ने उन्‍हें केसा कपष्ठ दिया था ? 

दूसरे दिन प्रातःकाल धौम्य ऋषि ने पहोँ से विदा ली। जाते ससय 
कहते गए---जो जितना बहुदूल्य है, उसकी उतनी ही कठिन परीक्षा ली 
जाती है। से फो अपने योग्य द्षिव्यों से कठोर परीक्षा लेने मे विख्यात हूँ 
प्रभु के लिए तुम भी बहुमूल्य हो, इसी कारण वे तुम्हारी कठरेरतम' परीक्षा 
ले रहे है । 

सौभरि ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके कहा-- ने भी तपस्या और त्यप्ग 
के द्वारा उस परीक्षा के पार जाने का विचार किया हे ।* 

' “तुम्हारा विचार शुभ हैं। परमात्मा तुम्हें झपने श्रलोकिक रूप का 
प्रकाश दिखलाबे ए”, , , , ,धौम्य ऋषि उन्हें श्राशीर्बाद देकर वहाँ से चले 
गए । ५ 

सौभरि को भी वहाँ रहना नहीं था । घोर तपस्या की श्रर्ति भे जलकर' 
उन्होंने अपने तन और सन पर पूरा अ्रधिकार कर लिया था। श्र चहाँ 
ठहरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी उनका शरीर इस अकार 
गक्तिहीन हो गया था कि वे चलने से लाचार हो गए थे । फलतः वे उत्ती 
श्रासपास में कोई श्रच्छा स्थांस देखने लगे । गगनचुस्बी पर्वेत के शिखर पर 
पहुँचकर उन्होंने दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि समीप ही एक सरोवर है । दर्षण 
के समान उसका निर्मेल जल लहरा रहा था । किनारे-किलारे वृक्ष हें, 
है और भाँति-साँति के फूलों से भरी हुईं वनस्पतियोँ हूं। उचकी 
छाया सरोवर की लहरों मे कॉप रही है । ऋषि ने कहा-- बड़ा ही रमगीक्ष 
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स्थान है.। एक शोर मिदेल जल का ऐसा सरोवर है श्र इससे क्र की 
गएा में बैठकर जब से ध्यान लगा रहा था, तो प्रतीद होता था, कि इस पर्वेत 
के आसपास कहीं फ़ल महीं हो सकता । पर भगशवान्‌ की लीला को कौन 
संस सका है कि कोई समझ सकेगा ? "जहाँ अरुत है, वहीं पार में ही विंध 
है । जहाँ शलोकिक स्पैन्दर्य है, बहों मश्वरता भी उपस्थित है । पेड़ में 
फल है, फल में बीज है और बीज हें पेड़ है ॥ आह्वर्य का यह खेल कैसा 


प्रभु ने फैला रखा है !। जबतक सेरे शरीर णे॑ पूणसः नहीं झावगी, . 


तबतक मे उसी स्थान पर विश्वास करूँगा । न 

इसी सम॒ब ऋष्ति ने झाइचर्य से देखा क्ि कोई युवद्ध साधु बड़ी तेजी 
से उस पहाड़ के शिख्लर पर चढ़ता आ रहा है । विकट खाने पर ऋद्षि क्षा 
आाहइचये और भी भ्रधिक बढ़ गया । घह सनाभाग था । 

शिण्प बाभाग शाते आते ऋषि के चरणों से लोट गधा । ऋषि ये उसे 
आशीर्वाद दिया । श्रपते कुतूहल को रोक थे सके । पुछा--*हुस्हें यहाँ 
का पता केसे मिला, बाधाग 2? - 

लाभाग ने सिःशंसय रूप से कहा-- आपने ही तो सुझे योगवल से 
बुलाया ! 

. “नहीं तो ! ” ऋषि श्राइचये ते चक्षित स्व॒र में बोले--' सेचे तुम्हे-नहीं 
घुलाया। मुझे झाइचर्य हो रहा है कि ठुम्हें केसे आभास मिल गया। केसे 
तुम जान सके कि जे-इस परस एकान्त स्थल से तपस्या कर रहा हूँ ।” 

नाभाग ने कह--- उस दिन्न जब सेते ध्याव लगाया, तो कोई युवा पुरुष 
भेरी घारणा में श्ाकर खड़ा हो गया । उससे सुझसे कहा कि तुम्हारे गुरु .' 
ने बड़ी कठिन तपस्या की है । ठुस वहाँ जाकर उनकी सेवा मे साथेक होश । 


उस ध्यान म॑ -ही सेते यहाँ आने का साभ देखा और तबसे में चलता श्रा 
रहा हैं । । 


“किन्तु वह मेरा योगबल़ नहीं था | , . , ऋषि गदगद हो उठे । प्रभु 
की मुझपर ऐसी अ्रसीस कृपा है.3 उन्होंने ही इस शरीर की संहायता 
लिए ताभाग को भेज दिया । उस त्भ के गति से अपनी कृतज्ञद्वा-कसे प्रकद॒' 
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अत ॥ 


करूँ 2? यदि भनुष्य का सम्पूर्ण जीवन भी उस प्रणु के प्रति एक प्रणाल ही 
हो, तब थी वह बहुत ही कम होगा । 

उन्होंवे बाधाग को भले से लगाकर कहा-- नाज्ाग, मे धन्‍्० हूँ । तुम्हें 
उसी प्रभु ने भेजा है, जो हमें, तुम्हें और सब किसी को जानते है और जिनके 
विबय में हम छुछ भी नहीं जानते | प्रभु सुझपर असीम छुपा कर रहे है । 
तुम धन्य हो प्रसों !” ह 

ओर ऋषि के चेतन्रों से श्रास्‌ की बृन्दें टपक पड़ी । 

' न्ाभाग ने फहा-- गुरुदेव, ध्यार में संचे देखा कि तपस्या के कारण 
आपका शरीर सूखी हुई टहनी के समान छृश हो गया है। श्नापके शरीर में 
सर्वत्र सर्प लिपठे हुए है । बिच्छ आपको डंक मारते है । गुरुदेव, तब मे 
अपनेको नहीं रोक सका । मार मे सुझे प्रतीत हो रहा था कि मुझसे पहुँचने 
में विलम्ब हो रहा है। इसके अतिरिदत में आपकी इस तपस्था के कारण 
को भी वहीं जान रहा था । यदि आपको अनु चित प्रतीत न हो, तो कृपापुर्व 
मुझे बतलाओनें कि आपने इतने दिनोंतक ऐसी प्रवण्ड तपस्या करों की ? 
इसका कारण क्या था ?” ह 

ऋषि ने नाभाग की और वात्सल्यपूर्णे दृष्टि डाली और कहा--* इस 
तपस्या की क्षोई भी बात गोपनीय नहीं है । मेने तुमसे कहा था कि सेरे सन 
भें कुछ ऐसे विचार श्राए, जो बढ्ध जीवों के सन मे आना ही उचित है । तब 
शने सोचा कि सुझमें श्रौर भी फोई चुटि है। ऐसी अवस्था मे मन पर और 
भी अधिक शासन होना उचित था। तब से यहाँ श्राया और तपस्या की 
अग्ति में लव और मन को खूब दपाया । सेचे आहार का पूर्ण त्याय कर दिया 
था और केवल स्वाती नक्षत्र में ही एक बार जल ग्रहण करता था । यहाँ 
क्षी अन्धकार से परिपूर्ण गुहा में अनेक सर्प तथा विच्छू थे,जो मेरे शरीर को 
कष्ट पहुँचाते थे; किन्तु परमात्मा की प्रसीय कृपा से इस शरीर को कोई 
हावि नहीं हुई । केवल व्यथा हरेती थी। उनके दंशव से शरीर में घाव 
हो जाता था और वहाँ से पीच बहने लगता था। घीरे-धीरे घाद ऋमण: 
अच्छे हो गए और शरीर से एक प्रकार की दिव्य सुगन्पि निकलने लगी । वह 
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ऐसी मादक छुगस्घि थी कि उसके प्रभाव से वशीमूत होकर चॉप-विच्छू तवा. 
कमखजूरे मेरे दरीर से लिपट यए। उसके बाद मेने एक नवीन दश्य देखा । 
देखा कि मेरे लबाद से अपूर्व स्तिस्त रघ्तियाँ निकलने लगीं और उस 
प्रत्धक्षारपुर्ण गृहा में चॉदनी रात का-ता उजाला हो बबा ।. . « 

वाभाग के विस्मय-वियूढ़ हृदय की ध्ववि से भी बाहर झाई-- एक 
अपूर्व सिद्धि ! 

“हुं, यह अपूर्व लिद्धि थी !” सौनरि ऋषि ये कहा--कि्तु 
भे अपने लिए किसी पकार की सिद्धि की कादना चहों करता । से छाहता 
हूँ कि परमात्मा की सुष्टि में जिस प्रकार इतर जीव रहा करते हुं, उसी प्रकार 
में सी रहें । भगवाव की भवित के अतिरित से किसी वस्तु की कामना 
पहों करता । सेने प्रभु से शर्थदा की कि यह प्रकाश वच्द कर दो और वह 
प्रकाश वन्‍्द हो गया । तब मेने विचिन्न-विचित्र दृश्य देखे ॥ काम ने कई 
बार माया का जाल फेंका, सुझे डियाने की छेष्टा की; किन्तु सने उसकी 
ओर ध्याव नही दिया । उसके वाद मेले झरने सन परे उसी प्रकार घश में 
पाया, जिस प्रकार सम्मुख के दृब्य का प्रतिदिस्व दर्पण के वद्ीभृत हो जाता 
है। तब योगिजनों की प्यारी आठें सिद्धियाँ श्राई और सेरी वन्दना तया 
पुज़न करके चली गईं। सेरी तपस्या समाप्त हो चुकी कर मे बाहर निकला । 
वहाँ मुझे ऋषि घोम्य के पुनीत दर्शद हुए । उनके सत्संग से विदित हुआ 
कि सुझम ऐली शदित नहीं, जो परमात्मा की इच्छा पर विजय पा सक्‌ । उसके 
वाद मेने बड़े कष्ड से इस पर्देच के ऊपर चढ़कर सासने के इस सरोवर को 
देखा । तब फिर ठुम्हें इस पर्वेत के ऊपर चढ़ते हुए देखा । श्रब मेरी शंका 
निर्सूल हो गई है । ठुम्हारे आने से सुझे मारूम हुआ कि परम दयालु परमात्मा 
भी मेरे इस अवसर शरीर पर समता रखते है । उन्होने ही तुम्हें यहाँ आने की 
प्रेरणा दी, उन्होंने ही यहाँलक की तुम्हें राह दिखलाई | तपस्या के कष्टों 
के कारण से चलने -फिरने के थेह्य भी नहीं था । सम्भवतः इसी कारण 
पभु ने तुम्हें यहाँ भेजा है। ब्त्प चाभाग, जिस अभु ने तुम्हें भेजकर मेरे 

श्र की रक्षा की है, वही परीक्षा पूरी करने में भी मेरी रक्षा करेगा ।” 
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ह। 

ऋषि सोच हो गए । नाभाग उनकी ओर स्नेह-छलछुल नेन्नों से देख 
रहा था । पर्वत के नीले सरोवर दिखलाई दे रहा था । उसके किनारे के 
च॒क्षों के ऊपर से पक्षियों का झुण्ड उड़ता हुआ जा रहा था । ऋषि ने उस 
सरोवर की ओर अपती तर्ज नी उठाकर घाभाग को दिखला दिया। बोले--- 
“शब में उस सरोवर के किनारे कुछ दिनोंतक विश्वाम करना चाहता हूँ ! ” 

ताभाग ऋषि का अभिग्राय ससझ गया । उसने गुरु को अपनी पीठ 
घर लादा और पर्बत से नीचे उतरने लगा। 
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उस सरोवर के घारों शोर मानों प्रकृति ने अपना सुरम्य उद्यान बनाया 

था १ भानों स्वयं सुन्दरता की हरित बत्म पहुनकर चर्हाँ ब्रा गई थी फरार 
अपने को फूलो से सजा रही थी। पवन के झकारों में चहाँ की लताएँ इठलाती 
थीं, वल खाती थीं श्रीर नृत्य का हावभाव दिखलातोी थीं ॥ पेड़ से पेड़ भ्ौर 
डाल से डाल वहाँ परस्पर गले मिलते पे । पक्षियों का कूजन ही वहाँ 
का संगीत था और शोभा ही वहाँ के विचार थे। अ्रनवोलता शिश्षु जिस 
प्रकार दीपक को एकटक देखता रहता है, सव को शाँखें भी वहाँ पहुँचकर 
 अ्रपलक हो जाती थीं । चहाँ से टूर एक पर्वत था, जहाँ से उततरतो हुई जल 
की घारा और घारा का स्वर शिलाखंडों पर बजता रहता था । शीत-काल 
तक दूर-दूरतक उसकी ध्वनि जाती थी,शझौर सरोवर के समीप प्रतिध्वनि 
बनकर झाती थी। यह सरोवर उसी झरने का पानी था, .जो स्रोत 
» में बहता फिसलता यहाँतक आता था और कुछ दिनों के लिए आवद्ध रह 
जाता था। वह जल वहाँ सेवार का उत्तरीय ओढ़ता था और कमलों का 
किरीद धारण करता था। किनारे के पेड़ पर बे ठा हुआ पपीहा जब पी-पी 
पुकारता थ्रा, तो वह लहरोंके हाथ हिला-हिलाकर उसे चुप रहने का संकेत 

' करता था। फिर जब बरसात के दिन झाते थे, तब वहाँ का जल भी उद्ििग्स - 
होकर जैसे सोते से जाग उठता था ॥ वह हिलकोरों में घबराता था, शावर्तों 
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मे छुदेपदाता थी शरीर कूल-वीछारि तोड-ताड़ हर-हुर॑प्रफारता पहों से चल 
सिकलता थ | ः 
सनाभाग को वेहेरं पर्णकुटी बनाने में विद्मंस वे लगा। रात्रि का समय 
था। गुरुदेव सो रहे थे और डिल्य पंर्णकुटी का सिर्माण कर रहा था। वृक्षों 
के ढू 5 का आधार खड़ा किये! गया, जंगली बॉस को दीवार बनी, बॉस के ही 
कबाड़ बने । जिस समय नेशभाग उस कुटीर के ऊपरी भाग को सूखे पसों 
से छा रहा था, उस लेमेय भ्योदर्शी का घाँद उसकी तन्ययता को देखकर खिल- 
खिला रहा था | जिस संभद कुटियर बसफर तेयार हुई, उस समय भी कही 
युहुर किसी चऋवाक के कगंदेसन का स्वर सुनाई दे रहा था। शाकाद्य के तार 
के संद होने पर गुंठ ये शुक्क तारा के समान अपनी श्रार्खे खोलीं। सपने 
कुंडीर बबकर तैयार था । नाम उसके निर्माण का फार्ये गेष॑ करके कुटीर 
से बाहर निकल रहा था । ऋषि सौभरि थे उसकी ओरं एक स्मैहपूर्ण दृष्टि 
डाली और उसके चेंहरे पर एक स्मित हास दिखलाईं दिया । नेत्रों करी 
प्रसरुता में मांगों कह रहे थे+- क्ुटियां बंड़ी सुन्दर है !” 
नाभाग ने गुरु की दृष्टि का अभि्भा[य समझ लिया । आगे बंढ़कर एंक 
सेम्तीपपूर्ण दृष्टि से कुदौर की और देखता हुआ बोला“ ख्िन्न के समान 
सालूस होता! है । 
सांधु-पन्‍्तों की गृहस्थी बड़ी थोड़ी होती है ! जंगली कद्दू को फीटकार 
इप्के कर्मंडल बचाए गए. और दोनों की आ्रावश्यकताएं पुर्ण हे! गईं । इसके 
अ्रंधिरिवत उन्हें श्रौर किसी चस्तु की श्रावश्यकता नहीँ थी । उज्छ॑बृ्ति से 
निर्वाह होता थां, परिपक्व फल भी भाष्त हो जाते थे । संसार में और किसी 
वस्तु की आ्ावद्येकता ही क्या है ? 
समय का पक्ष अपने काले-उजले पंखें को हिलाता, रात और दिन 
बनाता, उड़ा घला जा रहा था । ऋषि को वहाँ बहुत ही श्रज्छा लग रहा 
था | प्रभ फो वे को किसी समंय नहीं सूल पाते थे । सृष्टि की सारी 
चस्तुओं हा दे उस प्रभु की महत्ता के द्शेच करते थे । प्रत्येक वस्तु के भीदर 
अ्रगोचर रहकर भी मा्ों प्रभु उसके भीतर से अपनी सत्ता का भात दे देते थे । 
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पृप्दि में कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं। समस्त विद्रव में जो कुछ भी है, बह उपयोगी । 
कर झावदयक है । फिर लोग दौसे उस ऊग छ्ियन्ता जनदीदवर दाग स्मरण 
घही कर पाते ? आइये की बात है कि लोग प्रभु को भूले के से रह जाते हूं 
प्रत्येक वस्तु में तो उसी प्रभु का प्राभास सितता हैं। सीभरि ऋषि का मत 
घबदा किसी दिव्य अनुभव में लीन रहता | बहुधा वे जानत चित्त से चाभाग 
को उपदेश भी दिया करते थे । दिनचर्या का एक रूप भी दन गया था ! 
पहले के सावन समाधि अधिक व लगाया छरते । थुक्धभप्डल पर प्रसन्नता 
की आभा स्देव बनी रहती । फनी सरोवर के फिनारे पहरों वठे रहते और 
जल की लहरियों को सिदह्ारा फरते । फिर श्राप ही श्राप भस्त होकर कहने 
लगते--- अरे वाह, ब्या लीला दिखला रहें हो लोलासय ! 

झौर कभी यो ही भ्रदायास उद्का ध्याद्र लय जाता । पर बहस मार्ि 
श्रषिक देस्तक नहीं रहती । शीघ्ष ही वे अपनी ल्थिति में झा जाते। समाधि 
टूटने पर वे प्रसन्न दीख पड़ते, मानो कोई बालक मेला देखकर लो८ धाया हो । 
झपने इवासों पर सियंतद्रण करके वे कद समाधि लगाना नहीं चाहते ! 
उन्‍हें वाह्म -जयत्‌ में ही दिव्य शान्ति मिलने लगी थी । 

कभी दे बालकों की भाँति जंगल में दौड़कर चले जाते श्र वहाँ जाकर 
वे बच के बेल खोजा करते । जब बेल उन्हे प्राप्त हो जाता तो दे इतने प्रसन्न 
होते मानों संसार की सारी सम्पदा उन्हें, मिल गई हो । उस ससय उन्हें 
इस वात की सुधि भी नहीं रहती कि बेल तोड़ने के पीछे उनका सारा शरीर 
काँटों से छिदकर लहुलुहान हो गया है । बेल को हाथ में लेकर वे नाचना 
झारम्भ कर देते और वहुत देरतक दाचते रहते । उन्हें इस बात की भी 
सुधि न होती कि उस बेल को उन्होंने खाने के लिए तोड़ था। 

अऋमदाः वे एक विख्ित्र स्थिति में पहुँचते जा रहे थे। उन्हें प्रतीत 
होता था मात्रों समस्त उन्धनों से उन्हें मुद्ति सिल गई है। शरीर, सन 
ओऔर प्राणों में बहुत ही हल्कायन सालूघ होंता। मालूम होता- जैसे वे 
फूल की सुर्गान्धि के समाच हल्के हो उठे है, पर वे उस सुगन्धि के समान उड़ 
नहीं सकते । 'झूंन में ऐसी गहन शान्ति थी कि वह शान्ति ही एक अद्यान्ति 
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हो गई थी | इतनी असीम शुद्धि थी कि वह मुद्रित ही बन्धन प्रतीत 
होती ।*वे कुछ और चाहते, और कुछ का सन्धान करते, पर उन्हें स्वर्य विदित 
न था कि ते क्या चाहते हे और किस वस्तु का अनुसन्धान करते हैं । 

शान्ति पारे की भॉति भारी सालूब होने लगती, लिष्कृति अदृश्य लौह- 
शखलाओं का वन्यव बन जाती । वे घबराकर सोचने लगते कि ऋब मे 
क्या करूँ ? 

परमात्मा का विरह उनसे सहा वहीं जाता था । पर वे उसके लिए कातर 
नहीं होते; व्यग्न हो! उठते । बे प्रभु को सर्वदा अ्रप ने साथ रखना चाहते थे । 

' उनको इच्छा होती थी कि यदि प्रभु कहीं भिल जाते, तो दिव-रात उनके साथ 

बालकों की तरह क्रीड़ा-कोतुक किया फरता-ओऔर अपने सम्मुख प्रभु के 
अ्रभाव मे भी वे बालकों की तरह कीड़ा आरम्भ कर देते। उन्हें उत्त समय 
ऐसा प्रतीत होने लगता मानों प्रभु उनकी इस बाललीला को देखकर प्रसन्न 
हो रहे है । उनका ऐसा भाव कई दिनोंतक रह जाता। बालकों के समान 
ही वे सोते, बसे ही जागते और जिस प्रकार बच्चा अपने किसी कृटुस्नी को 
बुलाता है, उसी प्रकार वे नाभाग को पुकारा करते । नाभाग के आने से 
यदि विलम्ब हो जाता, तो वे गला फाड़कर चीत्कार कर उठते और रोने 
लगते । कभी उसे मार बैठते, कभी उसके शरीर में दाँत से काठ लेते और 
कभी सचल जाते और उससे बाततक नहीं करते और चाभाग नेविकार 
चित्त से अपने गुरु की सेवा कर रहा था । 

पर सर्वदा एक ही प्रकार का भाव भी नहीं बना रहता । कभी अपनी 
पुर्वे स्थिति में ञ्रा जाते और कहने लगते “मे दया करत हूँ, कुछ समझ्न में नहीं 
आता। मानों कोई सुशसे यह सब करा लेता है । भे यंत्र हूँ कौर वह 
यंत्री ! धन्य हो प्रभु ! सुझे खिलौना बनाकर खेल रहे हो : 

कभी -कभी तो बे प्रस्नता से इस प्रकार भर उठते कि प्रसच्ता के अतिरेक 
में श्रा जाते ।, उस समय वे ऐसी दब्दवलियों का उच्चारण करने लगते 
जिनका कोई अर्थ ही वहीं होता । कभी खिलखिलाकर हँस देते छऔर क 
आप ही श्राप रो पड़ते। वे अपने आप में समा नही पाते थे और एकदस निरा- 


| 
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बार होकर एन ओर प्रकाश की भांति सर्वन व्याप्त हो जाया चाहते थे । 
विचित्र स्थिति थी । कभी थे सोचा करते दि। शरतकाल के-भेध के सनाद 
शाकाश में उड़ने लगे, वृष्ठि दी पूँदें बनकर विखरने लगू और सूर्य- 
चइच्द्रणा की भाँति प्रकाशित हो उठ । फकंथी अनुभव होता जसे वे 
सचसच आकाश में उड़ रहे हों । वहाँ दे एक से एक विचित्र दृष्य देखते । 
फिर जब उनकी शंँखें खुलती, तो प्रतीत होता कि वे तख्वा ले रहे थे । 
फिर उसी ठखा की अवस्वा में उन्हें विक्तित्र प्रकाश के दर्रद होते । वहाँ 
वे प्रभु को देखना चाहदे; पर उन्हें उत्तर दिया जाता कि 'ठुम उसकी इच्छा की 
अवहेलवा कर रहे हो | तुप्हें प्रभु केवल गृहस्य -प्राश्रसत में ही दर्शन दे सकते हूँ | 
वे मारद, सदक -सवस्दन श्ादि ऋषियों को देखते, वेवताओं की देखते 
पर उन्हें अभ्‌ के दर्शव नहीं होते । तब वे बिलख उठते-- प्रिश्नो, थे गृहरुय- 


जीवन से सखमुच घणा दरता हैं । में बह नहीं जावा चाहता । सुझे क्षमा 
कर दो भेगन्‌ ! 


डँ 


पर उन्हें क्षेत्रा न सिलती और फिर उंतका झंद पहले के समान भारी 
“ही जाता। श्ब यृहस्य-जीवन की प्रेरणा नहीं श्राती, अब उतके संत में 
उस ओर जाने का श्ावेश शाने लगा था। दें पुनः उसी विचित्र धब्धर्त में 
विधिन्न रूप से फैसने लगे ॥ गृहस्थ होने कें भनुकल ने अपने को पा ही रहीं 
सकते- थे । के घबरा जाते । 
[ जब अपने सत के शससंजस को दे भल जाते, तो फिर विचित्र प्रकार ' 
+ की क्रियाएँ करने लगते थे - उस समय के अपने को पिश्वेष॑ रूप से हल्का 
समझने लगते और पक्षियों को उड़तें देखकर स्वयं भी उड़ने की. छेण्ठा करते 
कभी वे अपने को पारदर्शो समझने लगते और नाभाग से कुपित हो जाते 

. ” कि तुम हमारे हृदय के भीतर पयों देख रहे हो 

एक दिन जब उनको प्रकृति शान्त थी, उन्होंने नाभाग से फहा-- प्रिय 
-नाभाग, आजकल तु सेरी स्थिति देख॑ रहे होगे ?” 


चाभाग ने कहा-- सुरुदेव, से-देख रहा हूँ कि श्राजकल आप जीव॑नि- ' 
सुक्त की दहा में पहुँच गए हे. [/! 


रं $:. मूँ कर 


है 5 


.. सोभरि ऋषि ने कहा हीं वाभाग, ,ठुम भूलते हो । सेरीझात्मा , 
बहुत ही कष्ट की श्वस्था में श्ञा पहुँची है । में श्राजकल प्रगु की महिमा फो 


- प्रत्यक्ष देखा करता हूँ । थे प्रत्येक वस्तु में अपना श्राभास देते हूं ; पर झपने 


दर्शव नहीं देते । इस दलेश को तुझे दया समझो ? मे बहुत ही उहिस्च 
रहता हैं । मुझे कुछ भी श्च्छा नहीं लगता ।॥ की -कभी श्राता है कि इस 


, पांचचौतिक शरीर का परित्याग कर द्‌ । पर ऐसा करना भी अनुचित है । 


अपने प्रशु की झाज्ञर के बिना से ऐसा नही कर सकता। इस दक्षा में ले और 


' भी अ्रधिक शशान्त हो रहा हूँ ! मुझे भ्रव श्रौर भी एकान्त चाहिए, और 


भी भ्रधिक निस्तव्णता चाहिए । थे पुनः तपस्या करूंगा ४ 
नाभाग चुप हो रहा ! उसकी समझ्ष भें आता ही वहीं था कि वह एया 
कहे । वह चुपचाप छापने गुरु की शोर देखने लगा । 
'. सौभरि ऋषि कहने लगे--- मोहास्घ सनुष्य की जो दक्षा होती है, दही 
दशा मेरी भी हो रही है। मेरे मन से ब॑राग्य का सोह है । उस भोह 
को उस तपस्यामय जीवन को में दूसरी शोर जाने देना नहीं चाहता । अपने 


, सामर्थ्य के प्रनुसार छेप्ठा करता हैँ कि मेरा विरागीका जीवन बना रहे । 


अब फिर इसके लिए तपस्या करनी होगी ।* 

नाभाग ने कहा-- किन्तु सुरुढेव, आपका शरीर इस समये कोर 
तपस्या के योग्य नहीं है । कृपया अपने शरीर की ओर देखें है 

सौभरि में कहा-- अब शरीर की चिन्ता सुझे चहीं। जो सबके शरीर 
की चिन्ता करता है, वही मेरे शरीर की भी चिन्ता करेगा। पर तपत्या 
तो मेरे लिए श्र॒त आवश्यदः ही हो उठी है। में ऋपने योग से गिर रहा हूं । 


न पं सथझ रे 
बड़ी कठोर परीक्षा है चाधाग, ठुम नहीं समझ सकाग। 


47० 
पे 


चिन्तित साभाग थे श्पना सिर उठाकर कहा--+ किव्तु ग॒ुर्देव, 8 
बोर आ्राप तपस्या के लिए शक्षेले न जा सकेंगे । में भी क्षापके साथ जाऊंगा ( 
एक बात का स्मरण शा जाने से सौभरि ऋषि के नेत्र चमक उठ । उन्होंने 
फहा-- अबकी बार तप्स्था के लिए दृरव जाऊंगा । शभी-प्रभी मेरे 
सन में विचार भय है कि से इस बार सरोवर के भीतर जाकर भी तो तपस्या 
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कर सकता हूँ । वहाँ एकदम एकान्च रहेगा । तपस्या मे चिब्त भी नहीं 
उड़े सकता । आवश्यकता पड़ने पर तुस बहा रहोगे हो । इस प्रवसर पर 
से तुम्हें नही थो इबा चाहता 7? 
ज्स समय संध्या हो चुकी थी । सूर्य ओट में उले गए थे । आफकाज 
में एक-दो तारे भी सिफल आए थे । प्रकाहझ फे प्रत्तरिय्ष में सम्पदार का 
आगमन चित्रित हो रहा था । शुक्लयक्षका देदा चंद प्रकाश मंतर रहा 
था, पर उत्में वह प्रथा नहीं थी । पवन में गोतलता थी | बह पत्त भकार 
चल रहा था सालों स्वयं पवन वायु-सेवन के लिए सिफला हैं । नाभाग 
ने कुदीर में चलनेवाली धूनी सें समिधा डाल दी । सूजी छुई समिथा फो 
पाकर अग्नि की लगदों उठने लगी ; जो पुर निकल रहा था, चह बन्द 
ही गया । अब दोनों चुप थे। न सौभरि ऋषि ने कुछ कहा थोर न नाभाग 
के सुँह से कोई बात मिकली । नाभाग घूनी के समीप बंठा था, सौभरि 
ऋषि अलग बैठे हुए कुछ सोच रहे थे । 
बह टेढ़ा चाँद भ्रव खिलबिलाता-हँसता, लोट-पोद फरता अपनी राह पर 
जा रहा था। रात घनी होने लगी थी। आसमान में तारे भर उठ थे । 
उनके बीच से चन्द्रमा इस तरह जा रहा थार्जसे कमल-वन में कोई दादी की 
नावचली जा रही हो । चन म॑ खिले हुए फूलों की सुगन्धि कुदीर में श्रा रही 
थी और हृदय के बीच किसी प्व्यकत भावना के समाव भर रही थी। टूर पर 
किसी मधु के छत्ते से भौरों की उन गुनाहद की हल्की ध्वनि इस प्रकार श्रा रही 
थी सानो रात्रि की नीरवता अपने आप से बातचीत कर रही हो । दौच- 
जीच में जंगली सुअर उस ओर से झात्ते थे और स्दे-भद दौड़ते हुए इुसरी झोर 
चले जाते ये। उसके पैसे से श्नेचालो ध्वनि इस तरह लगती थी ज॑से सिट्टी 
से बनती हुई दीवार की मिट्टियों गिर-गिर जा रही हों। एक विचित्र बाता- 
जर्य था। लगता था जैले समस्त चराचर शून्य में लोच होकर निस्तब्ध 
हो गया हो । जैसे चारों शोर निस्तब्बता का सहासागर उसड़ रहा हो । 


उस झनस्तः लिस्तब्धघता के दौच किसी चक्रताक के स्व॒रों से घाव बन, 
जाता था | । 


्ह् 


ऐसी वह निस्तब्बता थी. कि मनुष्य अपने आप में भी अपने आप से दूरी 
पा लेता । सर के विचार भी बोलते हुए-से लगते थे । सौभरि ऋषि दे 
कहा-- मे कल से ही सरोवर के भीतर जाकर झपरी तपस्या आरम्भ कर 
दूंगा | 

नाभागण दे अपने गुरु के तचनों को युना, पर उसने कोई उत्तर नही दिया । 
वह इस उलसन दा चुलकाव नही पा रहा था । झपने गुर उसे बहुत ही 
यूढ आर छत्यन्द रहस्यमय प्रतीत हो रहे थे । उस अछोर रहस्य मे घना 
कुहरा था, जहाँ चाभाग के विचार प्रवेश करके भी कुछ देख नही पाते थे 
ऐदी झदस्वा भें वह क्या कहता श्र दया छुनता ? जिसे वह उदकी जीवन- 
मुक्त अवस्थ्य समझ रहा था, उसे दे फ्रपनी आात्ता का कष्ट बतला रहेथे। 

गुर भीतर श्रण्ने कमरे मे चले गए । नाभाग बाहर ही तोता रहा । 
दिचारों के वीच भटकते हुए नींद जरा गयी १ अकस्पातृ्‌ रात को उसकी चीद 
उचट गई मोर उसने सुना कि कोई सारी गीत गा रही है। वन मे टूर-दुरतक 
हल्की ध्वनि भी चली जाया करतो है । विशेष करके रात्रि की नीरवता 
में तो ध्वनि और भी दूर-दूरतक जा पहुँवचती है। उस समय यह कहना कठिन 
हो जाता है कि यह ध्वनि पास कौ है श्रयवा बहुत ही द्वुर वी । गीत के स्वर 
स्पष्ट नही थे । बहु उन शब्दावलियों को वही जान सका, जिन शब्दों का 
सहारा लेकर घह गीत अपने अ्रपको व्यक्त कर रहा था ; इससे वाभाग 
ने समक् लिया कि यद्यपि गीत की यह ध्वनि स्पष्ट क्रा रही है, फिर भी 
बहुत दूर पर गाया जा रहा है । पर यहा इस घोर वन के भीतर किसी चारी 
का कंठस्वर कैसे श्र सका ? हर-द्रतक सनुष्य नही रहते । जंगली पशु 
यहाँ निर्भीक हेकर विवरण किया करते है । कभी कोई पुरुष तो दिखलाई 
ही नहीं पड़ा । ऐसे स्थान से चारी का बंठस्वर ? चाभाग इस पहेली को नहीं 
सुलझा सका । पर उसे इस प्रकार यहाँ गीत का स्वर बहुत ही मनोहर 
सालूस हुआ । सारंगी जैसे स्वर सें वह गीत गाया जा रहा था ॥ स्वरा 
के झआारोह-अवरोह, उत्थान ओर कतन उसे ऐसे लग रहे थे मानो एक कार 
के रंग भें दूसरा रंग घुलता हुआ मिला जा रहा हो और एक गूढ़ रहस्यमय 
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चित्र बन रहा हो । जेरी कमल के फूलों के सुबास स्वर घनाकर उड़ रहे हों, 
जैसे स्वरों का इच्रधन॒प दिखलाई दे रहा हो, जे से गीत का रंगोन छत्र तन 
गया हो और उसकी छाया में सोई हुई फल्पना स्वप्य देख रही हो !! 
उसे आ्राउचये हो रहा था कि पहाए नारी-कंठ का गीत फसे युलभ हो सका 

आँखें खोलकर वह इधर-उपर देखने लगा । उसे मालूम हुआ कि वृक्षों पर 
उड़ते हुए जुगने थी जैसे उसी गोत के स्व॒र दा सन्‍्धाद कर रहे हों । यह बने 
शी उसे अपने गुरु के समान ही रहस्य से आदत प्रतीत होने लगा। कभी 
सोचता दि कदाजित्‌ शारदा इस बन में राह तो न भूल यई हूं । कभी इसे 
गन्बबलीला समझकर चन को सनन्‍्तोष देता । पर सत्र में घातन्ति नहीं थी । 
वह बेचे व ही रहा था १ चहहुता था कि इस रहस्यमय गीत का अवनुसन्धाव 
कर लें; पर व्यर्थ चन भें भटठकने की अपेक्षा इस कुटी र भें पड़े रहना ही उसे 


_युद्दिंगल भत्तीव होता था। उसके बाद फिर गीत की बह ध्वनि राधि 


दी उच्च श्रमन्त निस्तप्यता में खो गई। पुनः शात्ति हो गई, मानों देसुध 
नींद मे जाकर कोई स्वप्न खो गया । ह 

फिर कब उसे नींद भरा गई, इसे वह स्वयं नहीं जाब सका । प्रातःक्काल 
जब उसकी दींद खुली, ती हल्की-हल्की हुवा चड़ी तेजी से उड़ रही थी और 
शरोबर की लहरों कर स्वर तीर दे टकराता हुआ लड़खड़ा रहा था। कुटीर 
के कमरे का द्वार खुला हुआ था फ्रर सौमरि ऋषि तपस्या के लिए सरोवर 
के भीतर चले गए थे 

नाभाग को बार-बार रात के गोत का वह स्वर स्मरण हो झाता श्रौर वह 


उस रहस्य का सन्धाव पाने के लिए व्यग्न हो उठता था। उसके कूतूहुल का 
समाधान हो नही रहा था । 
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परन्तु उस गीत छा रहस्थ आावते के जिए वाभाग को प्रधिक प्रतीक्षा 
नहीं करनी पड़ी । उसी दिच विकाल के समय आपसे शाप अ्रमाणस उस 
गीत का रहस्य खुल गया । - 

गुरुदेव कुटीर में नहीं थे । तपस्या के लिए सरोवर के भीतर पैठ गए 
शे । आज नाभाग को हल्का सालूस हो रहा था। सन में एक प्रकार का 
अद्भुत सन्‍्तोप दिखलाई दे रहा थर। यदि उसके सन में कोई बात थी, तो यही 
कि वह उस गीत के स्वर का शोध पा लेता । विकाल के उसय बह समिधा 
लेने की जा रहा था। आसपास की सूझ्ी लकड़ियाँ उसे तृप्ति नही दे पाती 
थी। उसे थाद था कि उस झोर दर पर देवदार का एक सूखा हुआ पेड़ है । 
थदि उसकी समिधघा लाई जाय, तो एक प्रकार की सुगन्धि मिलेंगे शौर 
बह उसी मिश्चित स्थान की शोर जा रह/था। सहसा उससे देखा कि उसके 
सामने ग॑ रिक वस्त्र पहने, हाथ में च्िशूल घारण किये एफ नारी खड़ी है । 
तनिक पीलापन लिए हुए उसका शरीर गोरवर्ण भा। मस्तक पर जदाए 
बड़ी शोभायमान प्रतीत हीदी थीं। देखने में वह भ्रपरूप सुर्दरी थी। उसके . 
अपरों और उेन्नों से सस्काम की ऐक दीप्ति उदभासित हो रही थी । उससे 


नाशाग से फहा-- तुम्हारा वास नाभाग है व?” 
“३, चाभाग ही मेरा यह नाम है। आपको किस प्रकार सालूज हुआ 7 & 


हुणु ने रू 


“बह पायल एक दिल तुम्हें इसी बास से पुकार रहा था ।* ़ 
“बगल नहीं, वे मेरे युरुदेव हे (, आपने कश्ती सोचरि ऋषि का तास 
' खुदा होगा। वे योगबल में अद्वितीय हैं । त्रिशुवत्त भें उचका नाम विख्यात 
है 4 , 
उस नारी में कहा-- त्रिश्वुवत्त में उचका तत्स विज्यात्‌ होगा, पर सुझे 
उसके विषय भे विदित न था। मे तो उन्हें पागल समझ रही थी। परन्तु 
जब तुम उन्हें गुर फह रहे हो, तो वे तुम्हर्रे गुरु होगे 
किर तलिक चुय रहने के बाद उस नारी ने प्रश्न किया-- तुम्हारे वे 
शुर् तुम्हें किस बात की शिक्षा देते हें --पागलप्व की ? 
चाभाग ने देखा क्षि उसके प्रदद से, उतके रूप से एक प्रकार का उप- 
हास छाया हुआ था। नाभाग उसे सहन नहीं कर सका । बह वहाँ से हट 
गया और एक ओर का मार्ग लेकर जाने लगा । उस सारी ने' उसे 
पुक्गरकर कहा-- नाभाय, तुम तो जा रहे हो ९? 
नाभाय ने कहा-- ठुम मेरे गुरु की निन्‍दा कर रही हो ! 
नाभाग के दंव्स्वर से उसके सच का क्रोध दच रहा था । वह सन ही 
मन जान रहा था कि कल रात्रि की सिस्तब्धता में उससे इसी संन्यासिदी का 
गीत सुना है । पर च्रह सोच सी नहीं सकता था कि अपने कोमल कंठ के 
हारा वह कितनी कड़ी बाल कह सकती है ॥ इस घोर विजन वन में उसे 
देखकर चाभाग को प्रसझमत हुईं थी । पर जैसे ही उससे झपने गुरु की निन्‍्दा 
: सुनी कि उसके सत से उचाद हो गया। बह अलग हटकर जाने लगा । 
उस संस्यासिनी के अघरों पर सुस्कान खिल उठी, ज॑ से बादलों की झोट से 
सहसा चस्धमा मिकल झाया हो । उसने कहा--भअ्रिच्छी बात है ताभाय ! 
में अब तुम्हारे गुर को पागल नहीं कहूँगा। तुम्र यहाँ श्राओ्ो (? 
ओर उसले ताभाग को क्षपने इंगित से भी बुलाया । 
नाभाय मे समीप आ्राकर उसे प्रणाम करते हुए कहा--“सौभरि ऋषि 
का शिष्य सासाग आपको प्रणाम करता है । फल रात्रि की मिस्तब्धता 
में सेने किसी चारी को गाते सुनकर प्राइचय किया था कि इस बने में कोई 


६्द्‌ 


नारी कैसे आर पहुँची । पर झाएको देखकर पेरे सव को प्राइवासन हो रहा 
है तथा में प्रतुभान करता हूँ कि कल रात्रि के समय देने आपके ही गीत की 
घ्वन्ति सुनी थी । श्रद प्रापशों प्रत्यक्ष देखकर सेरे मन में जिश्नासा उत्पन्न 
हो रही है कि आप कौन हें, किस ऋषि से आपने दीक्षा ली है तथा इस वन 
में आप किस प्रकार फा तप कर रही हूं । भ्ापके बहन करके मे आइचर्य 
से ग्रवाक उच्च जा रहा हूँ । 
उस संन्यासिनी वे इस बात के उत्तर में कहा न बहुत ही शिव्दाचार 
के साथ अपनी जिज्ञासा व्यक्त करना जावते हुए, पर यह स्थाद खड़े-खड़े बाद 
करने के अनुपय कद हे १ अतएव विवविख्यात सौभारे ऋषि के सुयोग्य 
शिष्य नाभाग से मेरा ऋतुरोध है कि थे मेरे साथ चलकर मेरी कुटिया छें 
पदार्पण करें, तो वही उनके साथ मे स्थिरतापूर्वक वार्तालाप करूँगी 
यद्यपि नाभाग ने लक्ष्य नही किया, फिर भी उसकी बात में व्यंग्य का 
एक झाभास था, जो उसके मुखनंडल के हास के साथ भिलभिला रहा था ॥ 
“परे साथ आओो नाभाग ! “---उसने झादेश के स्व॒र में फहा आटे 
नाभाग उसके पीछे -पीछे चल पड़ा । 
मार्ग में उन लोगों ने एक लोत को पार किया, जिससे स्वच्छ जल वह 
रहा था तथा छोटी-छोटी मछलियाँ भाव रही थी १ श्रागे बढ़ने पर एक 
ऐसा वृक्ष मिला, जिसकी डालों से लिपटी हुई गुरुच की लताएँ जटाजूट के 
समान दिखलाई दे रही थीं । बड़ा विज्ञाल वह वृक्ष था, जिसके भीतर के 
कोटरों में सकंट तथा गिलहरी निवास फरते थे तथा ऊपर की डालियों के 
ऊपर हारिल पक्षी बोल रहे थे । माभाग ध्यानपुर्वेक मार्ग को लक्ष्य करता 
जा रहा था कि कहीं लोटते समय वह भटक ने जाय | तह संध्या होने से 
पूर्व ही श्रपनी कुटिया में लौट जाना चाहता था। उसके सच में था कि यथि 
उसके गुरु झआ जायेंगे और उसे नहीं पायँगे, तो उन्हें निरागा होगी । कुछ 
दूर जाने के पदचात उसने देखा कि उन लोगों के श्रागमन की श्राहट पाकर 
एक विषघर सर्प भागक्तर एक दरार में छिपा जा रहा है । हर के ऊँचे 
शिलाखण्ड पर चढ़ी हुई हिरनी श्रपने बच्चों के साथ अपनी बड़ी-बड़ी श्राँखों 
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से'इल दोनों की ओर कुतूहलयुर्वंक देख रही थी !' वह, इतनी-लतके-थी, कि 
जरा शंका होदे ही एछुलकर भाग पड़े. शागे बढ़ने-पर एक-जंगली भेसा 
इस दोनों की उरेह विदा प्यास दिये हुए सामने से झूसतर हुआ निकल गया-। 
उसके मूह पर शाग दिखलाई हे-रहा था। माप में वासाग ने कहार- आप, 
बड़े बीहड़ स्थान में- रहती हूं । । 
उस संस्यासिनी मे उत्तर दिया- हों, स्थान तो, बीड़ह' है .। कभी: 
कण्वी मोसिहों फी गर्जवाः भी सुनती हूँ । पर अत जे सुझसे शंका नहीं करते । 
एक लिहनी: तो 'झपने शावकों के साथ थेरे कुदीर भें. चली आती है.। वह 
सेरे झाथ चाउती है और उसके बच्चे सेरी योद से बढ जाते-हूं-। विध्वास' 
हो जाये पर वे हिला नहीं रखते । का 
नाभाग ने कहा-- हिख-पशु ते! मेरे आश्रस्त-सें सी-आयार करतेस्थे 4 
'पर-भे' समझता था कि-सेरे गुरु के योगबल के कारण वेघांत- नहीं करते । 
उस्त'समग्र हमारी कछुटिया यहाँ-नहीं,थी, तब हमलोग यहाँ से अनेक, योजन 
की दूरी पर रहते थे।7 | 
संन्यसिनी ने उत्तर दिया-- हो सकता. है कि सुस्हारे गुरु के शभाव 
के कारण हिल पशु हिंसा भूल -जातेः हों १ पर मेरे. पास सो योगदल भी 
नहीं ।. मेरे पास-तो कोई प्रधाव-ही नहीं ४ ' 
ओर फिर उसके उधरों तथा नेक के भीतर ले-एक दबी हुई मुस्कान. 
चमक -“उठो । न का ह 
चासाग से-आउचर्य से पूछा तो” क्या ' आप ,संन्यासिसी-'भी 
सही हूं १” 
५. डसये नक्काशत्यक रूप से'सस्तक हिलाया 4 बोली--“बही ! ” 
साभाग को बड़ विदित्र सालूम हुझा । यह संन्यासिनी तो एकवम्र 
रहस्प/से आयूत्त ह १ आकाश को भॉति गढ़ प्रतीत होती है । उससे: पुन+ 
, अश्च किया तो कयासाप योग की क्ांघता सी नहीं किया, करती ?? 7 


संन्दासिनी ने कह्ा-- पहले किसी समय किया-फकरती-थी, पर अब 
नहीं करती । योग की सपना से कुछ नहीं होता” 


र 
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नासस्व ने-अपार श्राइदय से डइबते-उतराते प्रन्‍्म/किया--- दिया इससे 
अधु की प्राप्ति नहीं होती ?” 
संन्याधिनी ने संक्षेप भें उत्तर दिया--योय से चित्र की पत्तियों का 
'निरोध हो जाता है, श्र फुछ भी नहीं होता १ 
यह अंसंभव-के समान आइचर्य की वात थी, जिसकी चाभाण ने कभी 
कल्पना भी नहीं की थी । बह उसे तप से च्युत संग्यासिनी समझ्षनें लगा 
ओर उसका हृदय घबरा उठा । उसके साथ बातें करके छहीं बह भी अपने 
तप से अष्द न हो जाय । उसकी उत्सुकता श्रब उद्विग्बता में परिणत हो 
चुकी थी और वह मन ही सव जोद जाने को श्रादुर हो रहा था । यह तो 
फह रही है कि योग की साधवा से कुछ भी नही होता । संभव है कि यह , 
उसे तप से गिराना चाहे । फिर उसने अपना: विश्वास बदोरझर पछा-- 
-/विया आपसे किसी ऋतम्धरा प्रज्ञा के योगी को देखा है ?” 
संस्यासिनी ने हँसफर उत्तर विया--किवल देखने से है तो पता नहीं 
' चलता कि किसकी प्रज्ञा कितनी है । तुम्हीं कहो, ठुग्हें देखकर 'कौन कह 
सकता है कि छुमने साधना के सार्ग में कितनी प्रगति की है ? ” 
ताभाग जेसे आप, ही श्राप कहने लगा--- मालूम होता है फि आपने 
किसी सिद्ध योगी को नहीं देखा है । मुझे यह भी प्रतीत होता है कि श्राप 
ऋभी' योग की विभृतियाँ भी वही देख पायीं । मे सहझता हूँ कि श्रापको 
तपस्या भें मोह बाघक हो उठा । 
संन्यासिनी ने उसी प्रकार सथुर हँसी हसते-हुए फहा-- नहीं नाधाग, 
मेरे लिए कोई भी बाघा नहीं थी । अपना ज्ञान और झपयी प्रनुभूतियाँ 
-ही मेरे लिए बाधा वनीं । सेचे जब साधवा छोड़ी, तो जावबूल्कर 
ही, । ठुघ समझ रहे होगे कि में साधना फा सागें छोड़कर डुःखी हूँगी; 
पर यह तुम्हारा अम-है.। मेने स्वेच्छापुर्वक उसे छोड़ा और उसे परित्याग 
ऋरके में प्रसल हैँ । ठुम समजते होगे कि सत्य दंग शोध सबसे बड़ा बोध 
है, में जाती हैं कि किसी भी शोध के पद्यात्‌ रुत्य तो हाथ आता चही, एक 
आसत्य सिलजाता है ।* 
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चाभाग मे इस बात पर पुछा-- तब तो तुम्हें संसार के सबसे बड़े 
झसत्य का भी सत्घाद सिल गया होगा ४ 
संव्यासिनी ने कहा-- हाँ, संसार में जो सबसे बड़ा श्रतत्य है, दह श्रसत्य 
ईश्वर है! ईइवर से बढ़कर झसत्य जगत में और कुछ भी नही है ! 
इस उदित ने भावों दाभाग के हृदय पर दजू-हा प्रहार किया । उसका 
हृदय रस्सी की साँति एंठा जाता हुआ प्रतीत हो रहा था । उसने दाभी 
सोचा भी चही था कि वह अपने जीवन में कभी ऐसी बात भी छुन सकेना ॥ 
उसे उस संन्‍्यासिनी से घवराहद मालूस होने लगी ॥ वह शव उसके साय 
एकदस नहीं जाना चाहता था। उससे उंग्यादिनी की वाल का कोई उत्तर 
वही दिया । दोनों चुप्चाप चल रहे थे ।॥ किसी के सुँह पर कोई शब्द 
नहीं था। उनके एप रोके चोचे पड़ते हुए सूखे पत्ते चरमरा रहे थे। आसमान 
पर सुस्गे का एक झुंड उड़ता चला जा रहा था । उनकी टाय-टाँय की 
ध्वन्ति सुनाई दे रही थी। कहीं पास के फिसी पेड़ पर बे ठा हुआ पंड्क वार- 
बार एक ही स्वर की झावृत्ति फर रहा था, सानों कोई भक्त भगवान के नास 
का जप कर रहा हो। मार्ग में फिर न नाभाग ने कुछ पूछा और द संन्यासिनी 
ने कोई उत्तर दिया । चासाग का सन विरबित से भरा हुआ था और वह 
'संन्यासिनो अश्रपती हल्की शुसकुराहुट के साथ जाने क्या सोच रही थी। 
- आगे चलकर फिर एक सोता सिला | इसका जल घुंघरू की तरह , 
बचता हुआ बह रहा था। संन्यासिती एक ही छलाँग में उसे पार कर गई 
ओर त्रिशूल को एक और उठाती हुईं इंचित करके हे के स्वर में बोली-- वह 
देखो, हमारी कुटिया है ! ” 
ताभाण ने देखा कि छोटा-सा छुटीर है, सुन्दर है और कई वर्ष पूर्वे का 
बना! हुआ सालूस होता है । वह भी उछुलकर भाले को पार कर गया 
डसकः समझ मे आता ही वहीं था कि यदि इसी प्रकार की श्रद्धा से विहीन 
वार्तालाप करना था, तो इस कुटी र में बुलाकर बात करने की क्या झावदयकता 
थी ? ये बातें तो वहीं हो सकती थीं । यदि खड़े -छड़े बात न हो सकती 
तो वठकर भी बातें हो जातीं । उस संन्यासिनी की कुटिया में जाते हुए 
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उसका सत क्ुंठित हो रहा था । उसकी भ्राकृति से भी उसके हृदय की 
विरक्ति परिलक्षित हो रही थी । 

उस कुटीर में पहुँचकर बाभाग ने आइचर्य से देखा कि वहा दो भ्रजाएँ 
बेंधी हुई मिसियाँ रही थीं और उनके छौने छुटीर से बाहर कीड़ा रर रहे 
थे । वहाँ श्रग्लि को रखने की एक अद्भुत पद्धति उसने देखी श्रौर श्रास्चर्ण 
करने लगा कि चाहे जो हो, नारी, सर्वदा नारी है। दनवासिनी होने 
पर भी उसे भृह की समता नहीं छोड़ती । उसके मन में हँसी क्रा गई । 
एक झोर जिशल, दूसरी शोर झजा, तीसरी ओर अग्दि तथा श्ररणि सवकी 
चिन्ता है; पर सर्वेद्वर-परमेश्वर की चिन्ता इसे नही है । उसके भन में 
हुआ कि वह ठठाकर हँस पड़े, पर झभद्रता होगी ऐसा समझकर चुप हो रहा। 

वहाँ उस कुटीर में संन्यासिनी ने नाजाग को पत्ते के प्रासच पर बिठाया। 
मन्द-सन्‍्द मुसकुराती हुई झजा का दूध लेती लाई । जहां उसने श्रग्ति का 
संचय करके रखा था, वहाँ समिधा डाल दी । फिर एक बार श्रजा के धौदों 
की ओर देखकर मन ही मत उनकी गिनती की कि कहीं उनमे कोई खो तो 
नहीं गया । उसके पदचात्‌ वह नाभाग के समीप प्लाकर बेठ गई । उसके 
नेत्रों में प्रफुल्लता प्रकट हो रही थी तथा अघरों पर हास झिलमिला रहा 
था | नचाभाग को लक्ष्य करके बोली--प्रिय चाधाग, तुम जानने के लिए 
उत्सुक हो कि से कौन हूँ; इस बन मे क्यों रहा करती हेँ। तुम्हारी जिज्ञासा 
स्वाभाविक है । जिसे किसी महल की शोभा बढ़ावा था, वह श्राज कंठकों 
में क्यों घूम रही है ? पर यह तो श्रपती-अपनी स्थिति है । में इसी स्थिति 
से हूँ कि इस वन को छोड़ बाहर नहीं जा सकती | और यह भी प्रशत होता 
है कि बाहर किसी नयर में जाकर में कलूँगी क्या ? मेरे लिए तो श्रव यहां 
जीना और णही मरना है । ऊब से तुमलोय इस वन में निवास कर रहे हो, 
तव से मे तुमलो गों को देख रही हैँ; पर तुन्हारे सासने प्रकट नही हुईं। केवल 
एक बार तुम्हारे शुरु ने सुझे देखा था । सुझे देखकर वे एक बार हंसते हुए 
आगे बढ़े, फिर तत्लाल ही पलट गए और चिल्लाते हुए प्लाडियों में घुसकर 
अन्तर्थान हो. गए। संभवतः उन्होंने सुझे कोई काल्पनिक यूर्त्ति समझ 
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लिया हो ! जो भी हो, मे दुश्ले दचती रहे | यद्यपि से ठुम्हें देता करती 
थी, पर तुम भेंट फ्रभासतक नट्टीं पा लक थे । प्रात क्ायकर से तुम्हारे 
सम्पुस्ध प्रकट हुईं । तुम मुझसे घुगा बार रहे टोगे। पर मे चूणा के योग्य 
नहीं हु । से तुम्हारे >जबर दी 7 कति पो शत्दीफार एरती ऐ, पर प्रसत्य 
तो भहीं बोलती । पांयारिफ जीदों की प्रीर जब तु दृझपात परोगे, त्तो 
तुम सजी ्ाति जान सकोये कि लोग फिस प्रथार देवर का चाम लेते हूँ, 


उनके तल भपित 4>ाइशाइतख ४ बम 3 प्र उभर घख्यक्ा।र दम 2 पेस्पी २2॥ 
के प्रति पत्ती भवित दिफलाे हैं; पर उठा च्ययट्रार तुम दंसा, 7 
पह्ओगे &2०७०+० ७० पमियद अबनक- कननीन के. दा ्क्‍यशिनक लत २० का. म्द्र की ्र्द्य्र दर न 
पाओोगे कि इसके समाव भनियम्र-दिरेू, धर्द-विरट, और पदबर-विसटा 


कंदाचित् हो कोई होगा। नागाग, मेरे सन में य॑ ता पोई फपट नहीं है ।/ 

' नाभाग ने स्पष्ड देखा कि ज॑सेन्य॑से वह अपनी बात झाये चढ़ा रही है 
वेसे-ब से उसके अधरो का हास क्षीण हु थ्रा जा रहा है.और नेत्रों की दीप्ति 
से करुणा भरी जा रही है। उसकी पलदों झुकी जा रही वीं, मानों यह 
कुछ ही,क्षणों भें रो देगी । घाभसाग ने ८न ही मन इस बात पर प्राइचर्ये 
करते हुए. कहा-- क्षित्तु प्रसली बात तो जहाँ की तहाँ रह गई । मेरे 
संत से इस'वात'की जिज्ञासा है कि तुप्त संन्य|सिनो दिखलाई देने पर भी 
संच्यासिनी ययों हों हो ? में जानना चाहता हूँ कि तुम किस अकार इस 
वन से चली आई ? तुम्हारा यहाँ रहने फा अभिष्राय दया है, जब तुम भगवान 
की आराघता भी नहीं करती ? तुम्हारे अपने कोई हूँ था नहीं ? तुम्हारे 
विचारों का श्राधार दया है ? तुर अपने 'जीवन में किस उद्देश्यों का पालत 
करती हो १” 

“अबकी उस संन्यासिनी के अधरों पर मुस्कान की दीप्ति नाच गई । 
उसने कहा--तुमने-तो एक पूरी प्रद्यावली ही युना दी । श्रय तो तुम्हारी 
आज्ञा का पालन-सुझे करवा ही होगा, श्रन्यथा तुस सझसे विरबत होते हो 

+ जाओोगे। तो लो, छुबो। मेरा नाम है भद्ा ! ?... " 

* नाभाय जे से अपने सन में किसी गीत की भ्ौति उस नाप को छुहरा गया-- 
सैद्रा 47 पर तत्काल उसे अपनी स्थिति कर भान हो आया । इस सह्रा 
से-हमारा किसी बात का संबंध नहीं । सास की यह घमता क्यों? * 
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संच्याधिनी भद्ठा अ्रदनी कर्वा इस प्रकार शुनाती चली जा रही थी । 
वह कह रही'थी---से ऐसे पिता की सन्तान हूँ, जिसका दास मे वहीं जान 
सकी | संसवतः वे कोई राजा होंगे ।' जिस सप्य सान्यत्ता ने विश्य का 
दिग्विजय किया थए, उसी सत्य की बात है कि गेरी साता-ने भागकर दव 
सें'एक' तपस्‍वी का आश्रय लिया । भें उस समय पर्स में थी। तीव-चाए 
विनोंतक वहाँ रहने के पश्चात्‌ सेरी माता ने मुझे जन्म दिय। कौर स्वयं जीवन 
के बन्धन से मुक्त हो ' गई । तप्स्वी जान भी नहीं पाएं कि मेरी ाता क्ीस 
थी। उत्त तपर्ची की स्वृति आते ही सेरा शत रो उठता है । माता अपने 
बच्चे को इस प्रकार क्या पालेगी, जिस प्रकार उन्होंने वन से मेरा पालच- 
लालन फिया । सुझे दूध पिलाने को वन की हिरनी झाती थी। भर्कद सुझे 
फल सोड़-तोड़कर पखिलाते थे . । थे वन के पक्षियों के पोछे-पीछे दोड़ती 
फिरती थी और उन्हींके समार शपत्ती बोली में उच्की बोली बोझती थी । 
ऋषि-मुझे बहुत प्यार- करते । 'मुझे वे इतना प्रधिक प्यार करते थे मानों 
में ही उनका वे राप्य होऊ । बहुधा वे'कहा भी करते थे कि'सेने भद्रा को 
जितना प्यार किया।,उतना परमात्मा की भी शाराघना वही की । उसका 
नाम फर्दाचित्‌ तुमने सुना होगा ।: वे 'सणिकूठ र्टूथिं के दाल से प्रसिद्ध थे । 
यह बाम उनका वास्तविक.चाम नंहीं था । 'वे एक बार ममिकूठ पर्यत पर 
तफ्स्या कर रहे थे, तबसे ही उसका नप्म सणिकूद ऋषि प्रसिद्ध हो गया था । 
वास्तविक नास' उनका क्‍या था, यह सुझे भी नहीं विदित है । उन्होंने ही 
योग दी कियाएँ मुझे सिखलाई ।  चास का जय करना भी उन्होंने ही ददलाया, 
पर बे नहीं चाहते थे कि संन्यासिनी बनकर से अपना जीवनयापद करूँ । जब 
भें बड़ी हुई; तब पे मेरा विवाह करने को चिन्तित हो उठे । बहुधा थे दूर-दूर 
जाद्र ग्राम और बगरों सें मेरे लिए किसी योग्य दर का सतपात फिया फरते 
थे। थे मेरे लिए किस प्रकार का-वर चाहते थे, यह में नहीं जन सदी, पर 
उत्हें अपने मन के झवुकूल चर नही मिला । इसी सगय एफ दिन दिरातों के 
एक दल ने हमारी क्ुटिया पर श्राक्मण किया और घुसे लूट्कर ले गए । 
ने इसका प्रतिवाद किया । इसपर ले फरसे से काट डा गर्य। मरते 
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खमय ऋषि जो शाप ईदवर का दाम लेकर उन किरातों को दे रहे थे, उसे इइवर 
ले कभी नहीं सुना । से उसलोगों के गाँव में ले जाई गई । चहाँ सुने नाना 
प्रकार के कृष्ड विये जाते थे ! भादि-लॉति की यातनाशओं से पीड़ित 
होकर मे रोती हुई परमात्मा को पुकारती और सारी रात ईइवर के स्मरण 
के दिता देती थी; पर दे सेरी पुकार नहीं सुच सके । नाभाग, धदि 
किसी घोगी में योग का थे सा दल होता ज॑ सा कि फहा जाता है, तो क्या किरात 
घेरे आश्रयदाता पिता के सासने से मुझे लूट सकते थे ? यदि वह ईश्वर 
दुखियों को करुण पुकार सुना कर्ता, तो मेरी कातर पुकार उससे क्‍यों नहीं 
छुनी ? ... 
भद्रा का मुखमंडल करण हो श्ाया था और उरूके नेन्नों से अणु फी बूँदे 
लड़खड़ा रही-थीं। उसने कहा-- नादाग, तभी सेरे सच में आया कि यह 
विश्व ईइ्वर का राज्य नहीं | यहाँ पाप का राज्य हैं । जो अत्याचार- 
अनाचार करता है, वह सुखी होता है और जो ईहइदर के भार्म पर चलता है 
वह सारा जीवन दुःख से कातर होकर ब्ण्तीद करता है । दाभाग,उत किरातों 
ने सुझे इतना कष्ट दिया था, जिसकी तुन कल्पना भी नही कर सकते । 
अपने देवताओं के पुजद के लिए वे आग जलाते थे और उस आग में घुसकर 
भुझे पूजा का फूल गिराना पड़ता था ! ...” - 
नाभाग ने दीच में ही बात काटकर क्कह्म-- परन्तु वही परमात्मा 
तो आग से जाने पर शी तुम्हारी रक्षा करता था !” 
भद्रा ने जीद्रतापूर्वंक कहा-- तुम बड़े सोले हो साभाग ! परमात्मा 
कही भी किसी की रक्षा महीं करदा । वह तो अंगारों के वीच में चलने की 
एक परियाटी है, जिसके श्रनुार यदि तुम भ्रंगारों के ऊपर शी झतायूर्वक अ्रपना 
पैर उठत्ते हुए चलोगे, तो अंगारों से तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारी 
हानि नही हो सकेगी और तुम अंगारों के ऊपर से उलकर भी सकुशल बाहर 
आ जाओगे । इस प्रकार श्रंगारों के ऊपर चलने का जो रहस्य है, वह एक 
खुला हुआ रहत्य है । बस, शीघ्रतायुर्दक, पॉच जमाये विचा आग के ऊपर 
चलना होता है । यदि मुझसे चलते सें चू्ध हो जाती, पैर के ठलवों से छाले 
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है 


पड़ जाते, तो मेरे झरीर को छीजकर उससे रक्त निकाला जाता और प्रस्ति 
फा करेप शान्त किया जाता। भेरे शरीर का रदत लेफर दे श्र्दि के सामने 
अपनी भाषा हे उनकी स्वुति करते थे तथा गीत गाते थे । उसके पदचात्‌ 
- भेरे शरीर क्वा रक्त अंगारों के ऊपर डालकर दे समझते थे कि 'हमार। दोब 
दूर हो गया; अब अग्निदेवता झान्त है ४ थे श्रपनी बुद्धि के अनुसार सुझे 
मनुष्य न समलकर देव-कम्या ससझते थे । भेरे भोजन के लिए वे झच्न था 
फल का प्रदन्‍्ध नही करते थे, बल्कि दूर-दूर जाकर बहुत ही परिश्षस से फूल 
चुनकर लाते थे और वही फूल मुझे भोजन करने को दिया जाता था । एक- 
दो बार भेने ज्ुयके से पेड़ पर चढ़कर वहाँ का फल तोड़कर खाने की जेष्टा 
की | पर मे पकड़ ली गई । उसके बाद सुझे इतना सदाया गया कि श्राज 
भी उसका स्मरण होने से रोमांच हो झा है । ने समझते थे कि फल खाकर 
में श्रपने देवत्व से च्यूत हो रही हूँ । फलतः भेरे शरीर से पुनः देवत्व 
लाने के लिए उसी फल के पेड़ की टहची को तोड़कर वे मुझे बहुत भारते 
थे। भार खाती हुईं जब म॑ मूच्छित हो जाती थी, तब वे समझते थे कि इसका 
देकस्‍व फिर लौटकर चला आया । जब श्रन्नसर पा से कभी चहों से भाग 
निकलती, तो किरातों फे बीच में हलचल मच जाती । वे करुण स्वर में 
विलाप करते हुए सेरी खोज करते ॥ उस सलय उतके नेत्रों से अविरल 
श्आँसू की घारा बहती रहती थी । उसके पश्चात्‌ जब में पकड़ ली जाती, 
तो किरात इस बात का! हिलाब लगाते कि इसके लिए हमने कितना अरद्युटजल 
बहाया है ५ जितना अश्ु समस्त किशतों का होता, उतना हो श्रश्ुजल 
सुझे भी गिराना पड़ता था । यदि उससे कमी जान पड़ती, तो सेरी आँखों 
क्षे सासने थे गीली लककड़ियाँ जला देते तथा किसी वनस्पति का उससे 
होम डालते, जिससे अ्रँखों में तोत्र जलन होती और बरबस श्ांसू गिरने लयते। 
उसके पश्चात्‌ मेरी आँखों की पलकों सूज जातीं और दृष्टि-शवित्त क्षीण हो 
जाती | बहुधा ऐसा प्रतीत होता कि मेरी झाँखों के भीतर आ्राग भरी हुई 
है क्रौर ऊपर जल बह रहा है । नाभाग, थे ऐसे कष्ठ है, जिदकी तुम कल्पना 
भी यही कर सकते । यदि उसकी इच्छा के अनुसार पानी वहीं बरसता 
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था तो वे भुझे इतना अधिक सारते थे कि मेरी श्रॉँसों से जल वरसने लगता" 


जिस प्रकार इसके झॉसू गिरे हुं, उसी प्रकार बादल पारी वरसायेँंगें । जब 
धसहनीय गर्मो पड़ने लगती, तो वे गर्मी से घदराक्र झुछ्दे पकड़-लेते श्रौर तयती 
हुई धुप में, ले-जाते । वहाँ किसी एसे स्थान पर सुझे पहरों छड़ी रहता 
पड़ता, जहाँ ऊपर भ्राय के समान सूरण जलता था श्र नीचे ज्वाला के समान 
पृथ्वी जलती थी। मुझे ऐसी स्थिति मे खड़ी फरके वे समझते ये कि इसके 
शरीर से कोई श्रदुध्य दे वी शक्ति 'निकल रहो है, जो प्रीष्छ के उत्तापको कम 
कर देगी ।..और साभाग, इस प्रकार वहाँ मेने: वाना कष्टों के साथ कई' 
बर्व-व्यत्रीत किए । लाभाग, यवि कहीं भी परमात्मा होता तो क्या वह भेरे 
ऋष्टों की ओर ध्यान संहीं देता ? “उस छष्द की श्रपेक्षर मृत्यु कहीं श्रधिक 
श्रेयस्कर थी ॥ “पर उस प्रसात्मा ने भुझे सारा सी महीं । यह परमात्मा 
केवल सुखी लोगों की एक फल्पत है, जो दु/खियों करे समझाने के लिए उत्होंने' 
रख छोड़ी है ।यह परयात्मा एक भयंकर असत्य है, जिसे -सनुष्य विदा 
प्रयोजन के ढो रहा है ॥...* 
'एइतर की लिल्दा/सुदकर नाभाग ने श्पने “ कानों सें उंगली डाल दी और 
व्यस्त होकर कहा-- वहीं भडे, ऐसा 'न-कहो । वह दवालु है,>्महानू है । 
वह दिचारशक्ति से परे की-चस्तु है +केदल अपने व्यक्तिगत अनुभवंफे 
बल पर तुम ईइदर के अस्तित्व को प्रस्वीकार नहीं कर सकती ४ | 
भद्रा बोल उठी-- मे अपने नेत्रों से ही तो संसार को देखती हूँ. 'दूसरे , 
को दृष्टि यदि दिव्य हो, तो भी बह मेरे काम नहीं श्र सकती । अच्छी 
बात है १ शब आगे सुनो । मेरे दुः्लों की कहानी यहीं पर शेष नहीं होती 
है। किसी प्रकार वे एक दिच'बहाँ से थाग निकली-ओर सुद्त होकर एक 
पर्वत के नीचे जा पहुँची ॥ 'वहाँ शिलाजंड की दरारों' के बीच से एक 
नामराज फुंफकार छोड़ता हुआ निकला और मय डसने के लिए “लपफा।॥ 
वह चाययराज मुझे अपने जीवन के दुःखों.से परित्ार्ण देने को काया था और ' 
में सी उसके लिए प्रस्तुत थी १- पर इसी समय जाने कहाँ से एक तीर सच- 
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सनाता हुआ झाया और वागरज का उठा हुल्ला विशाल फन कटक्वर पके 
हुए बिल्दकल' के समान गिर पड़ा । इससे सुज़े' प्सच्ता वहीं हुई. में 
पूर्वक सर.जादा बाहती थी। पर प्रसन्नता सुझे तब हुई, 
उत्त तौर चजानेवाले युवक को देखा । वह एक सुद्शेन-थुवा था । उसे 
देखकर मे सुग्य हो उठी । उससे मेरे झाथ विवाह दी बाधथना की और 
ने उसे सह स्वीकार क्र लिया । पर से उसके यहाँ जाकर सपुष्ट नहीं 
हो सकी । उसकी तीम पत्निर्या पहले से ही घर में उपस्यिद थीं । .वे 
सुझे यातवाएँ देती, मुझे साशती । इसके अतिरिषत मेरे पति से वे सेरे 
विषय की-ऐसी झठी-कूठी सिन्‍्दा करतीं, ज॑सा फि उन्हें ःउत्वित यहीं था 
मेरा पति मुन्नसे क्रमश: विरकत होता गया और फिर वह भी मुझे सारने 
तथा संताने झगा। अपने पति के विषय सें मुझे यह भी सालूस हुआ कि 
वह दस्प है। लोगों को लृटकर अपनी 'जीविका धलाता!है। मुझे 
उससे बड़ी घृणा होने लगी । श्च्त से एक दिन बह बन में: लूटपाट करता 
हुआ सार डाला गया और से स्वतन्त्र हो गई । उस घर को छोड़कर मे 
यहीं चली झाई । 'इसी बन में. यहीं-पर मेरे धर्मपिता शणिकूट' का आाश्रल 
. था। इस स्थान के'पेड़न्‍पौधे और पशु-पक्षी से सुझे श्श्ेषःप्रेम है ।-सें 
यहाँ से कहीं जावाः नही चाहती । अपने जीवन में मुझे कुछ प्राप्त करना 
भी नही है। मुझे संन्‍्यासिनी समझो, विरक्त समझो; जो कुछ भी मे हैं; 
' यहीं हूँ ।' पर वाभाग,वया तुम सेरी एक-जात कर विदवास करोगे ? ” 
इस प्रश्न को पुछते समय उसका वांठस्वर सजल हो झञाया था।._ चभाग 
ने: उत्फेंडित होकर पुछा--फिस बात का विश्वास करने को कहती हो 
भ्रद्र 22 
" इस प्रदन के उत्तर में भद्रा की श्ाँखें वीचे की शोर झुक गई । उसके 
कर्णनल लाल-लाल हो उठे । उसने सिर झुकाकर कहा--नाभाग, जब 
से मैने तुम्हें देखा है, मेरा हृदय विकल हो उठा है । में ठुम्हें चाहती हूँ 
और इसके बदले में श्रपन्ता सम्पूर्ण जीवन छुम्हारे चरणों में सौंप रही हूँ । 


मुझे स्वीकार' करो 


कि 


श्ष बा ) 


| 
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भद्दा की आँखें छलछला रही थीं, हाथ वाभाग के चरणों के स्पत्न के 
लिए बढ़ रहेथे और उन बढ़ते हुए हाथों के ऊपर आओसुओं की बड़ी -बड़ी बूँदे 
गिर रही थीं। उसका सर्वाभ यरपराता हुआ-सा प्रतीत हो रहा था और 
हुदय बड़े वेग से धड़क रहा था । उसने रोदे-रोते अपने वाक्य को फिर 
से दुहदराया--- विभाए, सुझे स्वीकार करो ! मेरे जीवन को स्वीकार करो ! * 

पर यह कया ? नाभाग तो जैसे विद्युत्‌-गति से संचालित हो उठा । 
बह इत्ली शीघ्रता से उठा और इतनी शी घ्रता से भागा कि वह स्वयं नहीं 
समझ सक्य कि यह सब कौसे हो गया । बड़ी तेजी से छललाँगं भारते हुए 
उसने सोते को पार किया । इसके बाद आगे भायता हुआ पह ठिठक गया। 
उससे सन ही सत विचार किया कि उसने भद्रा के साथ भ्रयंकर अभद्वता की 
है । वह ठिठक गया और ऊँचे स्वर में कहा--- भद्ने, सुझे क्षमा करना । 
मे तुस्हारी प्रार्थना स्वीकार न कर संका । शव मेरी प्रार्थना ठुम कृपया 


स्वीकार कर लो | झेरी प्रार्थना है कि तुम कदापि सेरे पास आने का प्रयत्त 


संत करना (7 
वाभाग ने देखा कि भद्या अपने कुटीर में खड़ी है श्रौर उसकी बात सुन 
रही है । उसका सुखसंडल भोजपन्न की भाँति भावहीच दिखलाई दे रहा 
आ।। बह चुपचाप, शान्त, सौन, श्रवाक, निष्प्रभ, यंत्रचालित की भॉति कुटीर 
के भीतर चली रई ॥ 
दाभाग ने पाया कवि वह हॉफ रहा है ॥ उसका हुदय भी वेग से घड़क 
रहा था। वह सुड़ गया और अपनो कुटिया की ओर जाने लगा । मार्ये 
सें उसने देखा कवि जो सर्य आने के समय आाहद पाकर दरार में छिप गया था, 
बह अब फिर बाहर चिकल आया है और वातास में पड़ा हुआ है । नाभाग 
से सस ही सन कहा--वह भदा भी इसी से के समान न सुन्दरी है और ऐसे ही 
दिए से परिपूर्ण ! | 


संध्या उस समय लाल हुई जा रही थी । 
दब्छ(७ तक 


दम १०८ 


जि 


जा 


गस्सीर रात्रि थी ! कछृतघ्लता के समाव घोर कशलिमा सर्वत्र व्याप्त 
थी । लगता था जैसे समस्त जगत्‌ अंजन में डूब गया हो । नाभाग गहरी 
नींद में वेसुद सोया हुआ था । सहसा वह चौंककर जाग्र उठा । उससे 
सौते-सोते एक खड़खड़ाहद की ध्वनि सुती । मालूम हुआ जसे किसीने बड़े 
वेग से कुटीर फा द्वार हटाकर भीतर प्रवेश किया हो। नाभाग हड़बड़ाकर उठ 
बैठा। वास्तव में वहाँ किसी ने श्रवद्य प्रवेश किया था। वह चाहे कोई हो, 
पर वह पशु न था। चासाम ने कड़कती हुई ध्वनि में पुछा-- कौन ?7 
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उत्तर सिला-- मे हूँ भद्ा ! - 

कंठस्वर से प्रतीत हुआ फि भद्रा हाँफ रही है । 

“तुस यहाँ क्‍यों आई हो रा ५ 

उस सिला--- मे तुम्हारा अन्त करने श्राई हूँ डर 

दोनों के बीच में श्रन्घकार का क्रावरण पड़ा हुआ था । दोनों एक 
हूसरे को साँस लेते हुए सुतर रहे थे । भद्दा की साँस में जैसे तागिन की. 
फुफकार थी । 

भद्रा ने कहा-- पामर, श्राज तूने मेरे जीवल का अपमान किया है, 
मेरे नारीत्व का अपमान किया है घेरे प्रेस का अपनान किया है १ श्राज 


ह॒त्या किये बिना तुम्हें छोड़ वहीं सकती ॥ सावधान | 


१०९ 


छझ्ौर सत्तण चाभाग की बाई शुता भें घिशूल का आाषात हा । 
बह लसड़खड़ा भथा । एक धीएण यंत्रगा का तीन अमन भव हुआ । टह्‌ चीत्कार 
कर उठा ! शरद्ठा में उसी प्रन्धकार नें दूसरी बार तिशूल का आवात - 
किया, पर बह आपात पोदछा पड़ा । जिशूल कुटीर के एक खस्भे से जा 
ढकराया ६ सारा कुदीर हिल उठा। यंत्रणा फे सारे दाभाग कराह रहा 
था । उसके कंठस्वर में अपार वेदल! थी। उसने फहा-- मद्रे, इस 
बन में एक से एक घातक पशु हूं, अनेद्यनेक विवधर सर्प हुं; पर आज 
दक किसी ने सुझ्पर आधात नहीं किया था । और एक तुम हो, जो बिना 
प्रयोजन मेरी हत्या -फर रही हो 
भद्रा ने चीत्कार के स्वर से कहा-- तुम नीच हो, कृतघ्न हो, पामर 
हो, पिल्लाच हो । तुम पृथ्वी पर रहते घोग्य थी नहीं हो । तुम्हारी हत्या 
आज रुक नहीं सकती !” ,.. 
और भद्दा थे घुनः जिशूल का श्राघात किया । ' इस धार का आधघात्त 
'बड़ा कठोर थर। चाझाग के स्कंघ पर वह आघात पड़ा और वह एक करुण 
' चीतंकार के झाथ घरती पर लड़खड़ाता हुश्ला शिर पड़ा । गिरकर भी वह 
- पशुओं की भाँति झत्पष्ठ और यंत्रणालूचक ध्वनि कर रहाथा। 
-. और भद्गा वर्निक खड़ी रही, फिर जिस प्रकार वह आई थी; उसी प्रकारे 
' फुफकारती हुईं तीम्न गति से छुटीर से बाहर चिंकल गई । 

' चाभाग रक्त से लथपथ कुदीर के भोतर मूच्छित पड़ा हुआ था । बाहर 
झाकाड में जूही की तरह तारे खिले हुए थे । कुछ देर पहुले वहाँ बादल का 
जो श्रावरण पड़ा, बह हुट चुका था ९ तारों के प्रकाद में सब छुछ स्वप्न की 
अति भतीत हीता था ३ - रूपीपे के सरोचर मे दो-तीन जंगली हाथी जल 
पी रहे दे $ उसकी सू'ड़ पाती में डूबी हुई भी, बड़े -बड़े का कभी-कभी हिल 
जाते थे। कालिसा में लीच तारोें-के उस भन्द प्रकाश में ने हाथी ज॑ से-काले 
-घुएँ से बने हुए अस्पष्ट परिलक्षित हो रहे थे) ज॑ से बे स्वयं ही झपनी कल्पना हों । 

बन के जत्तुओं का जल पीले का अपना-प्रपना समय होता है-- हाथी 
- झूजते हुए श्र अपनी छू डर से पेड़ की डालियों का स्पत्न.करते-हुए:चले गए । 


3 


हि -9 हु 


ने 


ढं 


॥।॒ 


सब हिरनों, का. दल क्लायः 4 . वे बहुत बड़ी संख्या में थे । - जब“हिसनों का 


दल जा चुका , ठव .बारहसियों का सुंड शाया। उनके बड़े-बड़े काले 
सींग उस अत्वब्यर में हिलते -डोलते विजिन्न रेखाओं के समान जाब पड़ते 
थे । जब वहाँ हो व्याक्र जल पी रहे थे, तब पूर्व के श्राकाश में सवेत झाभा 
फी,एक रेखा-सी दण्टिगोचर होने लगी थी ह 

क्रमशः वह रेखा कोर भी अधिक स्वच्छ, और भी शधिक इबेत होती 
चली गई । फिर समस्त पूर्व दिशा ही बचेत-सा हो उठा । तब पेड़ों, के 
पक्षी जाये । उन्तकी हल्की काफली पवस से किसी अभूली हुई स्मृतिन्पी 
फेल गई । श्र लो, तब सारी पूर्व दिशा ही लाल हो उठी ॥ उस लाल - 
लात शासमसान में लाल-लाल सुर्य तिकल पड़ा । बारों दिल्याओं में सुनहला 
प्रदाह फेल गया ॥ उस समय चराचर भादों स्तब्प था और पेड़ के पक्षी 


' शोलनबोलकर शाउचयें प्रकट कर-रहे थे । 


झ्रव सरोदर के करालों पर भोरे गुंजार कर रहे थे और कियारे को ओर 


' आकर दो-चार बगले खड़े हो चुके थे । ज॑ंगली,पनडुब्बियों का समूह उड़ता 


हुआ का रहा था शोर सरोवर की लहरों पर तेर रहा था । ते रते-तेरते 
बह डब्बी मार देता था । उसके बाद जब वह बाहर निकलता तो उसकी 
चोंछ में छोटी-सी सछली होती ॥ उस सछली को सोच मे दबाये हुए वह 
छड़ पड़ती और समीप के पेड़ों के पास जाकर वृष्टित्से श्लश्चल हो! जाती. 
(किनारे के जल में ते रते हुए जंगली बत्तखन-के बन्चे बार-बार बोलते हुए किसी 
बात पर झपना प्रतियाद प्रक८ कर रहे थे । उनके ते रे से कितारे पर के 
उगे हुए सरकंडे.हिल रहे थे । ' 

पूर्व दिया का बाल सुर्य अब-लाल बही था । श्रद तो वह प्रकाश का 
एक चक्र थां, जिसकी उज्ज्वल किरणों से सरोवर फी लहरें चन्द्रिका-सी प्रदीद 
होती थीं। सहया सशेचर के जल में- एक शब्द हुआ और सोभरि ऋषि 
समाधि से जगपफर-“्खड़े हो यए । समीष के बगुले एक्राएक चकित होकर 
उठने लगे और किनारे के पेड़ों पर बे ठे हुए पह्षियों ने श्रपने स्वर मे इस बात 


, पर-शाइचय अकट किया ॥ 


508 


जल से वहर प्राकर सीभरि ऋषि ने एक बार चारों श्लोर दृष्टि डाली १ 
उन्हे समस्त चराचर हँसता हुआ-सा प्रतीत होता था । उदके अबरों पर 
भी एक गम्भीर मुस्कान आकर स्थिर हो गई । चयन उनके अधघखुले थे । 
लगता था झात्रों समस्त दिश्व की गम्भीरता इस आँखों में ही भरी हुई 
है । एक हिरन कुतूहल से आ्राकर ऋषि फे समीप खड़ा हो गया था शीर 
घीरे-घीरे अपने काम हिला रहा था ।॥ उस समय वत्तख का एक बच्चा 
सेवार से उलल्कर सरोवर में छुटपठाता हुआ चिल्ला रहा था । ऋषि 
उठे, फिर सरोवर के जल में पं ठे, सेवार से उस दलद्ध के बच्चे को छड़ाया 
और जल से निकलकर कुटी की राह ली । 

ऋषि जब कुटीर के पास पहुँचे, तो सामने से एक वन्दर इस प्रकार शब्द 
करता छुआ भागा सानों उससे कोई विकट अपराध हो गया हो । श्लाते- 
आते ऋषि ने वहाँ पर विड़ियों का जो स्वर सुना, उसमें एक विचित्र व्यथा 
थी। ऋषि ने आप ही आप कहा--ससैव उसी प्रभु की लीला है ! ” 
,. ओर ऋषि चे कुटीर में प्रवेश किया । भीतर नाभाग रक्त से लथपथ 
चेतवाहन पड़ा हुआ था ॥ शरीर से वहा हुआ रक्त घरती पर जम गया 
या। लगता था जैसे कोई गेरू के रंग सें होली खेलकर यहाँ से चला गया 
हो ॥ ऋषि ने उसकी नाड़ी देखी । सूत्र के समाव नाड़ी चल रही थी । 
उसके पश्चात्‌ ऋषि ने बिना किसी हर्ष-विवाद के उसे अपने स्कंध पर उठा 
लिया । नाभाग को लेकर वे सरोवर पर पहुँचे । वहाँ उसके क्षत घो 
दिये । फिर उसे कुटीर में पहुंचाकर वन फे भीतर ओपषधि के सन्धान में 
चले गए झौर एक वनस्पति को लिए हुए फिर सरोवर के पास पहुँचे । चहाँ 
पत्थर पर उसे पीसा औ्रौर उसे लेकर नाभाग के पास गए । उसके क्षत 
पर उस ओषधि का लेप किया ॥ दो क्षत थे । एक बायीं भजा सें और 
दूसरा स्कथ पर । दोनों क्षतों पर श्लोषधि का लेप करने के पश्चात वे 
विनिमेय दृष्टि से नाभाग की श्रोर तनिक देरतक देखते रहे , फिर वहाँ से 
निकलकर चले गए । उन्हें भूख सता रही थी । सरोवर में घसकर 
उन्होंने कप्तलगट्टा निकाला और थोड़ा-सा खाकर इधर-उधर भ्ररुण करते 


१५३० 


् 
हे 


रहे । तब वे फ़िर छुटीर के भीतर गए और माभाग की दाडी देखी । 
उसके बाद वहाँ से निकलकर सीधे सरोवर के समीप पहुँचे । एक बार 
चारो श्लोर दृष्ठि घुमाकर देखा 4 उसके बाद जल के भीतर पैठकर एद। 
स्थान में बंठ गए 

ऋषि के सत्र और प्राणों में जो एक दिव्य भाव भर उठा था, उसका 
सम्धाव बाहुर से सिलना कठिद था । लगता था जैसे उन्होंने उद्यम विछुत्‌ 
की आभा पी ली हो, थे गम्भीर और शान्त हो गए हों ।॥ जल में पैठकर 
ऋषि पुनः तपस्या में लीन हो गए। 

चाभाग के शरीर से बहुत-ता रदत बह गया था। बहुत देरतक उसकी 
संज्ञा घिलुप्त रही । कभी-कभी अचेतन प्रवल्था मे वह चीत्कार कर उठता 
था--दोड़ो, मुन्ने बवाश्ो; बह भद्रा त्िशूल लेकर सेरी ओर लपकी श्षाः 
रही हट [ हि ५ 

जब वह अपने चेचन्नों को खोलफर देखता, तो उसे ऋपने समीप भरा 
ही दृष्टिगोचर होती ॥ भवभीत होकर बह पुत्र: श्रपनी श्राँखे बन्द कर लेता 

श्र भ्रद्धचेतन से झचेतन अवस्था में ऊब-डूब करने लगता । बंद श्राँखों के 

भीतर भी वह भव्रा को त्िश्द लेकर भाते हुए देखता और घबराकर अपने 
नेत्र खोलता, तो फिर उसे भद्दा ही दृष्टिगोचर होती । नाभाग फिश 
घबराता, फिर भयभीत होता और फिर श्रपनी श्राँखें बन्द कर लेता ॥ 

पूर्व की श्रोर उदय होचेवाला सुर्ये दक्षिण दिल्ा सें गया, फिर कमशः 
प्रपता पथ श्रतिकण करता हुआ जब पश्चिम में पहुँचा, तो मानों किसी 
लज्जा से लाल हो उठा । जब संध्या का सुर्य डूब रहा था, तब नाभाग चेतन 
होकर घीरे-धीरे अ्रपनी श्रांखे खोल रहा था । उससे घोरे से जल साँगा और 
उसके आदइचयें का ऋन्‍त न रहा, जब उसने देखा कि जो व्यक्ति उसे जल ढे 
रहा है, वह और कोई नहीं, स्वर्य भद्रा है। भद्दा की श्राँखे झुकी हुई थीं, 
मखमसण्डल पर करुणा और स्नेह का भाव आकर प्रयाढ़ हो उठा था । 

जल पीकर नाभाग ने पुनः अपनी आँखें बन्द कर लीं। वह बहुत ही 


दुर्बेल हो गया था । 


+ 
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रद 
: धपस्या करते हुए सौभरि ऋषि चॉक पड़े । 
ग्राज जल के भीतर तय करते हुए उन्होंने एक विचितन्न दब्य देखा । 
घहा नहीं जा सकता कि उन्होंने उस दव्य को अत्यक्ष देखा था या स्वप्त मे । 
पर जब उन्हें झपनी चुधि झाई, तो उन्होंने पाया कि उनके नेत्र खुले हुए थे । 
तब क्या, वह सत्य था 
उन्होंने देखा कि अनेक प्रकार के सत्स्य हं । उन्त्में कुछ मछलियों 
के गरीर से दिव्य छदा निकल रही थी ॥ कुछ मछदियाँ इस प्रकार नाच 
रही थीं, जिस प्रकार सितार के तारों पर मनुष्य की उंगलियाँ नाचा करती 
ह.। उन्होंने मछलियों को विचित्र कड़ा में सग्त देखा । देखा कि सछलियाँ 
छक्क प्रसंग को लेकर हँलती-हँसती नाच जाती है ।॥ वे कहतो थीं कि ऋषि 
हमारी तरह आनन्द में सग्त क्यों नहीं है ? यह ऋषि तो असीम दुःख से 
दुःखी प्रतीत होता है ॥ इसका शरीर निशचेतंव हो रहा है । क्या शरीर 
इसीलिए है कि वह निश्च्रेतव बना दिया जाथ ? यह तो विचिन्न व्यक्ति 
है, जो अपने शरीर से काम ही लेना नहीं जानता । यह वह काम नहीं करना 
चाहता, जो काम भगवान इससे लेवा चाहते हे । यह ऋषि भगवान की: 


अवहेलना करके शऋपनी बात रखना चाहता है ! सारी मछलियाँ हँस- 
हंसकर नाले रूगें ६ 
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ऋहृषि ने उसकी बात का प्रतिवाद करना चाहा, अपनी जो असरर्थता 
थीं, उसे जता देना चाहा; पर कुछ कह न सके । छुप्चाप देखते रहे, चुपचाप 
सुनते रहे। उनके विचार खो-से गए थे श्रौर मछलियों के कीड़ा-कलाप को 
देखने में उनका मन एकाग्र था । 

उन्होंने देखा कि जल के भीतर नीलन के सगात प्रकाश था । वह 
प्रकाश केवल देखा ही जा सकता है, कहकर बतलाथा नही जा सकता । उस 

दिव्य प्रकाश में समस्त मछलियाँ अपनी -अपनी जोड़ी बनाकर नाच रही हूं । 

जैसा बह प्राइवर्यजनक प्रकाश था, उसी प्रकार का दिव्य वह नृत्य था। उच्च 
सछलियों का वह नृत्य बहुत ही मनोहर मालूम हो रहा था। कभी वे हँसती 
हुई सेवार के झुरमुट में चली जाती, कभी बाहर निकल आती । 

खौर तब ऋषि को अपने शरीर की सुध श्राई । वे घबरा गए ॥ उन्हें 
एक प्रकार का आहचये हुआ । उन्होंने तब फिर देखा कि वे सछलियाँ अब 
नहीं थी । उनकी जगह दूसरी-दूसरी नछलियोँ दृष्टिगोचर हो रही थी । 
वह द्च्य भी नहीं दिझलाई पड़ा । चीलद के उस प्रकाश में श्रव वह अ्रलो- 
किकता नहीं थी । वह प्रकाश अरब नीलेपन के साथ हरा सिला हुआ दृष्टि- 
शोचर होने लगा था। वह नृत्य, वह श्रलोकिकता, वह भनोहरता, अब जुछ 
भी वहाँ दिखलाई नहीं पड़ा । ऋषि सोच भी नहीं सके कि जो कुछ उन्होंने 
देखा, उसे उन्‍होंने अपनी कल्पना में देखा या अथवा बह प्रत्यक्ष था। भगवान्‌ 
की इस लीला पर ने सुस्कुरा उठे । उन्होंने श्रपन्े हृदय में कहा-- प्रो, 
तेरी ही इच्छा पूर्ण हो !” 

ओर भगवान्‌ की इस विचित्र लीला पर उन्हें फिर हँसी आने लगी। 
हँसते हुए वे जल में खड़े हो गए । 

बाहर सध्याह्न का प्रकाश अब ढल रहा था । दक्षिण का पथ छोड़ सूर्य 
श्रव पश्चिम की ओर चल पड़े थे। सरोवर से बाहर श्राकर ऋषि ने एक 
बार अपनी कुटिया की ्रोर देखा । कुछ श्ागे उघर बढ़ने के पश्चात्‌ सहसा 
पलट गए । उनके अचरों पर मुस्कार की एफ श्ञाभा थी, जो झव्यक्षत रहकर 
भी व्यक्त हो रही थी। निःशंक चरते हुए मु आइचवे और कुतुहल से श्रपना 
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' , सिर उठाकर ऋषि दो देखने लगे ॥ वे भी श्रव पश्चिम की ओर जा रहे 
थे। दे इस प्रकार जा रहे थे मानों आगे जाकर वे भी सूर्य में लीन होकर 
क्षितिजे सें श्रस्त हो जायेंगे ! एक सारस भी उनके पीछे उसी दिशा में पंख 
फटफदाता उड़ गया, मानों वह ऋषि को छूने जा रहा हो । वन की निस्त- 
ब्धता में झींगर की दोली व्याप्त थी । ऋषि चुपचाप ऋपने साय पर चले 

ज्जा रहे थे । 

जब वे दी पर्व॑तों के बीच के मार्ग से चले, तो उस समय सूर्य श्रस्ताचल- 
गासी थे और जब दे सरस्वती नदी के तीर पर पहुँचे, ठव रात्रि हो चुकी 
थी । समस्त आकाश तारों से भर चुका था। नदी के तीर पर एक विशाल 
वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ उल्लू बीलने लगा था। दूर किसी झरने की 
झरझराहद यहाँ भी क्रा रही थी । दब ऋषि नें उसी दुक्ध के नीचे 
विश्वास लिया ! ह 
... फिर प्रातःकाल हुआ सूर्य की शुस्काव से श्राससान रंगीन हो उठा । 
ऋषि में सदी को पार किया शोर दे झागे बढ़े । 
जिस प्रकार समय निरंतर चलता रहता है, उसी प्रकार ऋषि भी अपने 
सार्म पर शआ्ागे बढ़ रहे थे । भार्ग मे नदियाँ मिलती, उसे पार कर जाते । 
पतनत झाते, उन्‍हें लॉघ जाते + थे उद्ी प्रकार चले जा रहे थे । 
बहुत दिन चलतें के पश्चात्‌ उन्होंने सरय्‌ नदी पॉर की और एक' . 
नगर में आ पहुँचे । वहाँ के विशाल राज्य-प्रासाद के शिखर पर फहराती 
हुई पताका दूर से ही दृष्टिगोचर हो रही थी ॥ घंटा बजने का शब्द सुनाई 
दे रहा था। घंदे के उंच बब्द के साथ शंख को गंभीर घ्वन्ति भी लिप्त थी ६ 
उस समय प्रभात काल था । एक ओर दर्पण के ससान चद्धमा डूब रहा था, , 
दूसरी ओर सौन्दये के समान सुर्ये उदय ले रहा था। _. ८ 
ऋषि चुपचाप अपने सागे पर जा रहे थे । उनके भुखमंडल पर तपस्या... 
का शयुर्वे तेज जगमग कर रहा था । पथिक ससम्भ्रम उनके लिए हट जाते । 


उतका मस्तक शझापसे शाप ज्लुक जाता ॥ कोई उनकी औओरे कुतूहल से भी 
देख चेता ॥ 


तल 
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श्ागे चढ़ते हुए ऋषि राजमहल में पहुँचे और दारपाल को श्राज्ा दी-- 
“राजकुमार शुचकुन्द को सुचित करो कि सौधरि ऋषि आपका साक्षात्‌ 
चाहते हूं ।* 
तनिक देर के पदयात्‌ ही सौभरि ऋषि राजकुमार मुचकुन्द के 
सामने विराजमान थे । दोनों में वार्तालाप चल रहा था। ऋषि ने श्रपती 
बातें कहीं, तप॑ंस्पा के विध्चों के वियय में बतलाया € पश्रनेक प्रकार के जो' 
अनुभव उन्हें हुए थे, उसके बारे भें भी कहा १ अन्त में बोले कि मेने अब 
निश्चय कर लिया है कि गुहस्थ-आ्राशस में ही प्रवेश करूँगा श्रोर वहॉ रहफर 
ही परमात्मा की विविध लीलाओं को देखा करूँगा ! 
अपनी बात कहते हुए ऋषि तसिक रुक गए ॥ फिर कुछ विचारते 
हुए उन्होंने कहा-- से यह भी निश्चित किया है कि मे तुम्हारी सहोदरशा 
कुन्तला से विवाह करूँगा । 
ऋषि के नेत्र उस समय चमक रहे थे । 
ऋषि का प्रस्ताव युनकर मुचकुन्द के नेत्र अ्ंगार हो उठे । पर उन्होंने 
संयम से काम लिया । बोले--ऋषिदर, आपका शरीर विवाह के लिए 
अक्षस है | 
ऋषि ने सहास उत्तर दिवा-- राजकुमार, भेरे पास यीग की श्रनन्द 
शक्तियाँ हे । शरीर मेरे लिए बाघा नहीं ।” 
५ और तब राजकुमार भुचकुन्द का क्ोध आप ही श्राप विलीन हो गया । 
'» उन्होंने तेज से दीप्त ऋषि के शरीर की ओर देखा फिर आप ही श्राप सोचचे 
लगे कि जो व्यदित अनिवेचचनीय प्रवस्था प्राप्त करने के पदचात्‌ भी उसको 
बहन से विवाह करने के लिए श्राया हुआ है, वह एकबारगी उपेक्षा या कोध 
के योग्य नहीं है । पर फिर भी सद से जंका बनी ही थी । बोले--“वियाह 
शाप चाहे, जिससे फरें; पर प्रइत है कि श्राप परमात्मा की प्रेरणा से ऐसा 
करना चाहते हूं या अज्ञान की प्रेरणा से ?” 
४ ऋषि ने कहा--* दत्स, ज्ञान और पअज्ञान में तनिक-सा श्रन्तर होता 
है। यह एक वृष्टिकोण है । तुम्हारी दृष्टि में जो अज्ञान अतीत होता है, 
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वह भेरी वृष्ठि में एक ज्ञान है। ठुम कदाचित्‌ सोचते हो कि से प्रभु से 
लिसुख हो रहा हैँ और म॑ जाशा फरता हूँ कि गृहस्थ-जीवन में ही मे प्रभु का 
सच्चा प्रकादा देख पाऊंगा । तुम समझते हो कि से अ्पती तपस्या से च्यूत 
हे चुका हूँ, पर से देखता हूँ कि देरी तपस्या श्रतीम हो चुकी है। बाहर से 
ज्ञान को देख सकना कठिन है ४” 
शजकुमार मुचकुन्द अवाक होकर ऋषि को बरतें सुन रहे थे । लगता 
था मानों वे विस्मय के सागर में जा गिरे हैं, जहाँ कोई सहारा नहीं, कोई 
कूल-कितारा नही । ऋषि की बातों को समझ सकना मुचकुन्द के लिए 
कठिच था । विस्मय से उनके सेन फे ले हुए थे । 
ऋषि कह रहे थे कि भेरी तपस्या में श्रव आगे बढ़ने की गति नहीं । वह 
श्रपनी पूर्णता को पहुँच चुकी हैं । श्रव गृहस्थ-शआाश्रस में प्रवेश करने पर ही 
शागे का मार्ग दिखलाई देगा । 
सहसा राजकुमार सुचकुन्द ने फहा-- पर मुझे तो ऐसा प्रतीत होता 
हैं कि आपका यह श्राइचर्यजनक प्रस्ताव सुदकर सम्राट कहीं आपके लिए 
बध को श्ाज्ञा न दे डालें ६“ 
ऋषि ने कहा--- भय घेरे सम्मुख कोई चीज नहीं । भय से में विमुख 
नहीं हो सकता ॥ मेरी जो इच्छा है, वह में कहें गा । उनकी जो इच्छा 
गरगी, करेंगे ।” । 
और उनके अपरों पर एक शुस्कान की आाभा छिटक गई ॥ 
राजकुमार सुचकुन्द ने पुनः प्रदन किया--* क्या श्राप सत्य हो समझ 
रहे ह कि ज्ञानपुर्वंक आप यह करे कर रहे हू ?” 
ऋषि दे अपनी गस्भीर वाणी सें कहा-- अ्रज्ञान सुझे धोखा नहीं दे 
सकता ।* । 
मुचकुन्द नें पुछा-- पर इतने सुक्‍त और इतले श्रसोम हो जाने के 
परचात्‌ आपसे याहुल्‍थ्य के बन्धन में केसे रहा जायगा ?” 
ऋषि ने कहा-- वल्यद समझकर तो में आरा नहीं रहा हूँ । में तो 
मुक्ति क्वा सा समझकर गृहस्थ-प्राश्मम सें प्रवेश करता चाहता हूँ । 
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॥ 

जिस प्रकार सभी गुृहस्थ रहा करते हूँ, उत्ती प्रकार थे भी रहा 
करूँगा ॥! ८ 

राजकुमार मुच्कुन्द का विस्मय श्रभीतक दूर नहीं हुआ था । घन्होंने 
पूछा--पिर आपसे श्रज्ञान का ऐसा जीवन केसे बिदाया जा 
सकेगा ? 

ऋषि ने हँसते हुए उत्तर दिया-- वित्स, ज्ञान झीर प्रज्माव की बात 
बहुत बड़ी है। पर ज्ञान अपने भीतर है और श्रश्ञार भी प्रये ही भीदर 
है। भीतर ठीक रहने पर बाहर सब कुछ ठीक हो जाता है। जीवन तो 
सबका बीतता ही है; भेरा भी बीत जायगा 

सुसकुत्द में पुछा-+ प्र क्या श्रापकों उस जीवत से दिरफ्ति नहूंएं 
होगी ५ 3 

ऋषि से फहा--“विरक्ित यदि होती, तो मे स्वेच्छायवंक स्वीकार 
करने के लिए झाता ही क्यों ? मे तो गृहस्थ होने के लिए स्वेच्छायूर्वकत 
यहाँ झाया हैं ।* 

भुचकुल्द ने कहा-- गृहस्थों फा जीवद जैसा धृणित और सवा से 
परिषर्ण है वह आपसे सहन वहीं हो तकेया ।॥* 

ऋषि ने हंसते हुए फहा-- बही तो हमारी श्रगली तपस्या होगी । 
सुझे उसे भी सहन करना होगा ।* 

राजकुमार मुचकुन्द के ग्लाइवयें का अभी प्रन्त पहीं था । उन्होंने 
पहा-- अच्छी बात है । श्राज श्राप सार्स छी थकावट दूर करे । कल 
इस संबंध में जो करना होगा, करेंगे 

ऋषि ने कहा--नहीं राजकुमार, मे श्राज ही सच्ञाट से साक्षात्कार 
करना चाहता हूँ ॥ थकावद तो क्या, मेरे लिए शरीर भी दाघा नहीं हैं ।” 

उस दिन साथकाल सौभारि ऋषि राजराजेट्वर मान्यता फे सम्तुस 
उपस्थित थे । 

उस वल्कलघारी साधु की ओर वेखकर विशव्वविज्ञदी सान्याता ने प्रव्द 
किया--- कहो ऋषि, दया माँगते हो ?“ 
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मान्याता की वाणी में गे ध्वचित हो रहा था। भानों यह ऋषि माँग 
ही क्या सकता है और सास्याता क्या नहीं दे सकता है ? 
सौभरि ऋषि ने कहा--- मं गृहस्य-प्राश्नम्त में प्रवेश करने के लिए 
शापकी प्रिय कन्या कुन्दला को नॉगने के लिए झाया है ! । 
सान्थाता समझ नहीं सके कि स्वप्न देख रहें हूं या चल्तुतः यह वाण* 
प्रस्थी कीपीदवारी साधु उससे उसकी एज्री की यावना का साहस कर रहा 
है ॥ दाँत पीसकर बोले-“दुःख है कि ब्राह्मण और ऋषि अ्रवध्य होते है ! ” 
- “इुःख की इसमें कोई बात नहीं है राजन, आपकी पुत्री अ्रविवाहिता 
हैं और मे विचाह करना चाहता हूँ ः 
मान्धाता के नेन्न इस समय आग वरसा रहे थे । उन्होंने अपने फ्रोध 
फो पीकर कहा--- घहूषि, ठुन नहीं जानते कि तुझे किसके सम्मुख कौन-सी . 
दात कह रहे,हों 
' ऋऋषि ने कहा---में जानता हूँ कि अ्रसंख्य यज्ञ रचानेवाले और समस्त 
विश्व की विजय करनेवाले सआ्जाट सानन्‍्याताः के सम्मुख खड़ा होकर में उनकी 
पुन्नी की याचवा कर रहा हूँ ।* 
सान्याता ने कहा-- तुम्हें श्रपनी ओर भी देख लेना चाहिए था ।* 
ऋषि ने उत्तर दिया--“ वह से ने विचार कर लिया हैं । से तपस्या 
के जिस विशट शिखर से नीचे श्राकर तुससे तुम्हारी पुत्री की याचना फर रहा 
हैं, वही मेरे लिए पलानि की बात हो सकती है। इसीलिए भेने विचार किया 
है कि जब नीचे उतरना हो है, तो जिससे विश्द की विजय की है, उसीकी 
' कन्या को लेकर में भृहल्थ-आ्राश्रम्त सें प्रवेश फरूँगा ४ॉ 


सास्वाता थे कहा-- क्या तुम मुझसे भी अपनेको बड़ा समझते 
हो?” हि 
उछौभरि ऋषि ने उत्तर दिया--“बड़े और छोटे का यहाँ प्रश्न ही नहीं 
है। फौन कितना बड़ा है, इसका विचार कौन करेगा ? वह कौन-सी 
| कसीदी है, जिसपर यह वल्तु परखी जार सकती है ? में यहाँ विशाल 
श्रोर ठुच्छ छा विचार करने के लिए नहीं आया हूँ । जिस काम के लिए 
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आया हूँ, वह झापसे कह चुका । अब में क्रापका उत्तर जानना 
चाहता हूँ ।” ब 
सान्याता ने कहा--किल आना ! ” 
प्‌ और उन्होंने अपना सुँह दूसरी ओर घुमा लिया। झाज वह विश्वविजपी 


एक कौपीमंघारी के सम्मुख परास्त हो रहा था। आज उसके समाच क्षभागा 


संसार में कौद होगा ? 
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महाराज माच्याता का हुदय श्राज घायल हो उठा था। श्रपने समस्त 
राज्य के खो जाने पर भी वे इतने ढुःखी नहीं होते । उनका रोम-रोम प्राज 
दुःखी था, शुब्ध या । लगता था जैसे प्राणों के भीतर एक तुमुल कोलाहल 
बचा हुआ है, जैसे जीवच-पतंग फी डोर फट गई है । झंश्ावात में पड़ी 
हुई किसी तितली के समान दे हो रहे थे । यह उनकी महता फा मातों 
प्रलय-काल था || कहाँ वे विद्घविजयी सच्नाद और कहाँ एक नंगा संन्‍्यासी । 
झौर बह श्राकर फहता है कि में तुम्हारी पुत्री से विवाह कखेंगा । सान्धाता _ ' 
के सन भें जितना कोष था, उससे भी झणिक लज्जा थी ६ जो सुनेगा, वही 
हसेगा। सन में श्रातर था कि प्रगर घरती फठ जाती, तो वे उसमें समा जाते ॥ 
ले अपने श्राप से भी भानों लज्जित हो रहे थे । उनके रोम-रोम में घिक्कार 
भरा जा रहा था । इस विश्व-विजय को घिककार है, उन प्रसंख्य यज्ञों 
को भी घिक्‍कार है । एक तपस्वी, जिसके पास तिलसात्र भी भूमि नहीं, 
जीवन-यात्रा का संवल जिसके पास केवल एक कमंडल है, वह मेरी पुत्री 
से विवाह करना चाहता है ॥ और चह युवा भी नहीं, घोरतर वृद्ध है; 
जिसके शरीर से नदवरता प्रत्यक्ष हो रही है । श्राह, भेरे इस जीवन को 
घिवकार है ! में एक संन्यासी से भी गया-बीता हो रहा हूँ । मान्धाता 
अपने ओर की आग से जले जा रहे थे, श्रपनी लज्जा से वे श्राप मरे जा रहे 
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थे। क्या यही ईश्वर को सृष्ठि है? ब्या यही इवर का प्णथ है ? बा 
सृष्टि भें सबसे बड़ा करे करनेवाले बास्धाता का यही महन्च है ? उगता 
था भानों माव्याता का हुदय कोई विदीर्ण क्र शहा हो । बहू विदोर्णता 
एक अनन्त काल की व्यथा है । व उस हृदय का कोई प्रन्‍्त है और न उस 
व्यथा की कोई सीमा है । उन्तका इतना दुःख सन में जे से सभा नहीं पर रहा 
था। उनके मच में जीवित रहने की इच्छा नहीं हो रही थी। थह पराजित 
सुख फिसे दिखला सकूंगा ? यदि उसके सासने इस ससय बसराज दिखलाई 
दे जाते, तो थे हे के साथ झपते झापको उनके हाथ में सौंप देते । 

उनके सन में आ रहा था कि किस प्रकार वे इच्ुमती के सामने रीसरि 
ऋषि का प्रस्ताव रख सकेंगे और सुनते ही उस साता की छाती फद द्ों 
न जायग्री ? और यह प्रसंग भी ऐसा ने था कि गोपन फरवेः रखा जा सके । 

पर श्रन्तःपुर जाने पर विदित हुआ कि बात वहाँतक पहुँच चुकी है । 
सेंवरघारिणी के हारा बात बहाँवक पहुँच चुकी थी । 

महाराज पान्धाता ने देखा कि सहारानी का भुख्ंडल प्रबंड ताप के 
पड़े हुए कमल के समान फुम्हलाया हुआ है । उनका मत्त कातर हो! उठा ! 
ब्रोले-- भालूस होता है कि ठुम बात सुच्र चुकी हो ! * 

भहारानी के नेन्नों यों श्रश्-कण झलक झाये । उन्होंने सिर सुक्ताक्षर 
कहा---“चेंवरधारिणी से मुझे समाचार मिल घुका हैं ।” ह 

#तब ? तुम्हारा क्या विचार है ?/--महाराज मा्याता चे पूछा । 

भहारानी ने एक दीर्य निःव्यस परित्याग करके कहा-- श्रोह, ईए्बर 
की सूध्टि में यह कसा झन्याय है |” 

मान्धाता दाँध पीसफर बोले--महारावी, प्राज सुझ्ले फोध हो रहा 
है कि ऋषि तथा ब्राह्मण श्रदध्य क्यों हू ? 

इन्दुमती चुप रही । उन्होंने महाराज की वात का कोर्द उत्तर नहीं दिया। 

भान्याता आप ही आप वाह रहे थे- इन अः्षियों कौर ब्राह्मणों दे 
महत््व तो इसने ही दिया है ॥ पर क्या वे महत्त्व फो पाकर ब्रच्याव भी 
कर सकते हैँ ? श्लाज से उनके इस महत्त्व को प्रस्वीफार कर इूथा ।? 
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इच्डुमती ने छुना तो श्रवन्‍्य; पर उसने इस बाल का भी कोई उत्तर 
नहीं दिया । ; 

भान्‍्याता के नेन्नों से इस समये अंगारे घरस रहे थे । होंठ चबाते हुए 
दे कहने लगे-इन ऋषियों घर ब्राह्मणों को किसी ने भी इतना महत्त्व नहों 
दिया था, जितना जेने दिया है । पर उस सहत्त्त का आज क्या परिणाम 
हो रहा है ? एक दरिद्र, तपस्या से पतित ऋषि हमारे पास आता है और 
मुझसे ही मेरी पुत्री को माँगले का साहस करता हैं। श्र, . .और इन्दुसती, 
से उसका कुछ भी नहीं कर सकता। विकार हे इस जीवद को, घिक्कार 
है प्राजतक के मेरे किए हुए समस्त कर्मों को ! ? 

* महारानी ने देखा कि सान्याता के जो नेत्र क्रोध से अंगार घन रहे थे, 
वही अब व्यथा से जलसय हो रहे हूं / आय और पानो का यह अद्भुत 
गाय इच्डुंसती के हृदय थी घनीभूत हो उठा (| वह सहन न कर सकी । 
बिलल' उठी । रोती हुई बोली--महाराज, श्राप कातर न हों । यदि 
आप ही साहस छोड़ देंगे, तो हंपलोगों की जाने दया गति होगी ! ” 

न्याता सचमुच कातर हो रहे थे । उनके तेत्नों की पलक आँसुओं 
से लबपटा रही थों ह « ह के के | 
2... आज ने कहा--- अपने जीवन में मे आजतक कभी इतना कातर 
नहीं हुआ था । पर आज ऐसा प्रतेत हो रहा है कि यदि से इस पृथ्वी पर 
न आया होता, तो अच्छा था 7 
और वे श्त्यच्त उह्विग्न भाव से कक्ष के भीवर चलने लगे थे । कभी 
इस ओर आते, कभी उस और जाते ॥ भीतर ऋोध साँप के समान फुफकार 
हा था और ऊपर व्यया भ्रपना चित्र बना रहोथी। | 
पहला सच्राद्‌ रके । उन्होंने आज्ञा दी -“ राजकुमार मुचकुन्द को 
- अभी इसी समय यहाँ पर बुलाओ [?_ - । 
आज्ञा देने के बाद महाराज फिर उसी अकार उद्विन्द भाव से कक्ष के. 
भीत्तर हो भीतर उहलने लगे । उनका सिर झुका हुआ था। रह-रहकर 
पे अपने अधरों को संतों से चबा लेते थे । द 
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राजकुमार मुचकुन्द श्राये और साथा नवाकर खड़े हो गये । माम्याता 
ने तीन स्व॒र में पूछा--“जो ऋषि तपस्या से पतित हो जाय, उसके साथ 
. कसा व्यवहार करनः उचित है ?” 

ह राजफुमार मुचझुन्द ने कहा-गपिता, इसका निर्णय तो हम-प्राप 
नही कर सकते कि कौन तयस्या से च्युत है और कौन तपस्या के सार्ग पर हे । 
यह बात तो' बाह्म श्रत्चरण से जानी वही जय सकती । इसे कोई वही जान 
, सद्ता । इसकी कसौटी हमारे पास नही है । तपस्दी हमारे आपके बसाये 
हुए नियमों से परे है ।” 

'साम्थाता ने फिर तीन स्वर में पुछा-- तुसने सीभरि ऋषि का प्रस्ताव 
सुना है ?” 

मृचकुन्द ने सन्‍्द स्वर से उत्तर दिया--- सुना है । 

भुचकुन्द के इस उत्तर से झास्धाता को आइचय हुआ । उन्हें कदापि 
यह आजा नहीं थी कि मुचकुन्द ने भी इस बात को सुच लिया होगा। उत्होंने 
पूछा--- तव तुम इस विषय में क्या कहना चाहते हो ? 

,.. मुचकुन्द ने उत्तर दिया--सौभरि बहुत ही महान योगी है । उसके 
हारा अ्न्याथ नहीं हो सकता ।” 

श्राग में श्राहुति पड़ गई । सान्याता गर्जवा कर उठे-- क्प्य तुम 
कहना चाहते हो कि चह हमारी समता कर सकता है ? तुमने उसे देखा 
है? वह भिक्षुक हमारी कुन्तला से विवाह करेगा ? बह पुष्पित लता एक 
झुठ से बॉघ दी जायगी «४ 

मुचकुन्द ने उसी प्रकार शान्‍्त भाव से कहा-- ऋषि न अन्याय कर 
सकते हू और न अनुचित । 

“तुम यहाँ से चले जाओ; अभी चले जाओ  “--सान्धाता श्रपते 
जीवन के सम्पूर्ण कोण से गरज उठे । उनकी वह तीखी ध्वनि कक्ष रू भूज 
भई.। मान्थाता का चेहरा लालहो रहाथा और वे कोध से कॉप रहेथ । 

राजकुसार सुचकुन्द थे श्रपता मस्तक छुका लिया झौर वहाँ से जाये 
लेगे । तब महारानी इन्दुसती श्रागे ॥ बढ़ गई, उसका हाथ पदाड़ ल्यि 
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और बिलखकर कातर स्वर में बोली-- सिहाराज को व्यथा लुम समझ 
रहे हो रुचकुन्द ! जाकर जरा उस साधु को समझाओं । ह 
सुचकुन्द ने कहा-- माता, वे स्वयं ज्ञानी पुरुष है ! 
इच्दुमती ने छहा-- मुचकुन्द, ज्ञाती, पुरुष बात को झीघ्र समझते 
हैं । तुब जाक्षर उन्हें समझाने की उेष्ठा करो ।॥7 
“/हाँ, चेष्ठा करने में तो भुझे कोई आपत्ति नहीं है !” कहते हुए 
मुचकुन्द जाने को उद्धत हो गए । 
सहता मास्धाता में कहा--विरो, में भी तुम्हारे साथ 
चलता है ४ 
और सक्राद मान्धाता भी राजकुमार युचकुन्द के साथ चल पड़े । दोनों 
चुपचाप जा रहे थे। दोनों में किसी थे भी किसी से कोई बात नहीं की । 
डोनों के मन में एक अद्भुत संग्राम चल रहा था । रात्रि अभी भ्रधिक नहीं 
बीती थी; पर चारों ओर मिस्तव्धघता फैल रही थी ॥ आकाश के तारे , 
स्वय्तों के जाल के समान दिखलाई दे रहे थे । दर कहीं से वाध्यंत्रों की 
ट्वनि आ रहो थी । 
पर जिस दर्प से सज्ाद सान्वाता से सौभरि ऋषि के समीप जाने की बात 
कही थी वह दर्ष उनके सम्मुख पहुंचकर रह नहीं पाया । ऋषि के समीप 
जाते ही सान्वाता के नेत्र छललछला आये । उन्होंने रुंषी हुई वाणी में कहा--- 
“आपपिवर, यह दीन सान्वाता आपके समीप यह श्रनुरोध करने के लिए 
श्रावा है कि ऋषि में जो प्रत्ताव हमारे सामने रखा था, उसे लौदा 
लें ॥7 
ऋषि चुपचाप वे ठे हुए थे । उनके अ्घरों पर एक अविकसित मुस्कान 
की छठा थी ॥ उन्होंने जान्धाता की ओर दृष्टि डाली और उसके अधरों 
की अखिकसित वह सुस्कान सस्पूर्ण रूप से व्यदत हो उठी । उन्होंने कहा-- 
राजन, गर्व किती का नहीं रहता । यह एक सामान्‍य रियम है 
भास्वाता ने आहत होकर फहा--ऋषि्वर, श्राप सेरा सम्पुर्ण राजत्व 
ग्रहगकर उऊं, भरा चारा घन लें -लें; पर यह प्रस्ताव न रखें !” 
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: सौधभरि ऋषि ने कहा-- बिन प्रौर राज्य के लिए तो सेने यह प्रस्ताव 
आपकी सेवा में रखः नहीं था। जुझे प्रेश्णा मिली है कि में गृहस्थ-आश्रत्त 
में अवेश करें और इसीलिए सेने श्रापके सम्मुख यह प्रस्ताव रख ।” 

सान्वाता फिर कुछ बोल न सके । वे सोच रहे थे, कहाँ उसकी कुब्तला 
ओर कहाँ थे ऋषि ! एक ने यौवन के उद्यान में झयी-प्रभी प्येश किया है 
ओऔर दूसरा जीवन के बन से भी बाहुर निकला जा रहा है । उन्होंने साहूल 
बठोरकर कहा-- पर फ्दाचित्‌ कुप्तला प्राषकों पसब्द घहीं कर सकेगी ! ” 
ऋषि ने हंसते हुए उत्तर दिया--किदाचित्‌ मेरा रूप देखकर प्राप 
ऐसा कह रहे है ।॥ पर यह रूप और योवन एक बाहरी श्रावरण है । भेने 
इस विजय पर श्धिक विचार पहीँ किया था ॥ पर जन आपने इस शोर 
इंगित किया है, तो मे भी आपको वचन देता हूँ कि जबतक कुन्तला को मे 
पसन्द नहीं आाऊँगा, तबतक उससे विवाह चहीं करूँगा ॥* 

,. सान्चाता को आशा का एक सार्ग सिल गया ! उन्होंने कहा---'कल 
आतःकाल कुत्तला आपकी सेवा में चरमाल लेकर आयगी । यदि उसे शाप 
पसन्द ब्रा गए, तो छुझे कोई झापसि नहीं है ।* 

ऋषि ने कहा-- यही होगा ॥ झापकी इच्छा पूर्ण होगी । सब कुछ 
कुन्दला की पसन्द पर ही निर्भर करता है ।* 

उसके पदचात्‌ सज्ाद मान्धाता जिस प्रकार झाये थे, उसी प्रकार मुचकुन्द 
को साथ लेकर चले गए । ऋषि उनके जाने के पहचात्‌ भी मुस्कुरा रहे थे। 

प्र दविक देर के बाद ही ऋषि किसी सजीद प्रार्थना की भाँति गंभीर 
प्रतीव होने लगे । उनके मन में इंद्र मच रहा था कि क्राजतक मेने किसी 
भी सिद्धि से काम नहीं लिया है, श्राज लूँ या न लूं ? थे इसी विचार में 
खो रहे थे कि उस कक्ष में एक विचित्र प्रकार का प्रकाश फेलने लगा। ऋदि 
ने शवाक्‌ होकर उस प्रकाश को देखा; फिर शाप ही श्राप कह उठे-- ठुम 
झाती हो तो जा जाओ | 

और तुरन्त ही वह प्रकाश एक जगह सिमटकर घना होने लगा। प्रकाश 
के उस घवत्व ने ऋभशः एक भारी का झूप ग्रहण क्विया । वह अनिद्ध सुन्दरी 
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' , कायासंपत सासक सिद्धि थी । उसके सुखसंडल पर' असाधारण सौन्दर्य 
का हास था और उस हास में एक अद्भुत प्रकाश था । वह ऋषि से सम्मुख 
घटने देककर बैठ गई और हाथ जोड़कर आज्ञा वी प्रतीक्षा करने, लगी 4 
उसका मस्तक ऋषि के सासने दासी के समान झुका हुआ था + ' 
ऋषि ने कह-- सिने गहस्थ -काश्षम में प्रदेश फरने का संकल्प कर लिया 
है कौर राजराजेदवर सान्धाता की पुत्री कुन्तला से चिवाह करना चाहता 
हूँ । पर यह बुद्धावस्था और यह रूप मेरे सागे सें बाधक हो रहा है । 
अ्रतएव से तुमसे चाहता हैं कि भुझे ऐसा रूप दे दो, जिसे राजकुमारी कुन्तचा 
पसन्द कर ले ११ ः | 
अज्ञा पाने पर कायासंपद्‌ का सस्तक और भी अधिक झुक गया। फिर 
वह एक प्रकाश के रूप में परिवर्तित होने लगी। उसका सम्पूर्ण रूप उसी 
प्रकाश में खो गया ॥ फिर वही प्रकाश ऋषि के चारों श्रोर घिरने लगा 
और उनकी सस्पूर्ण श्राकृति उसी प्रकाश में लीन होने लगी ॥ उनका रूप 
ऋणमदा: परिवर्तित होने लंगा और थोड़ी ही देर के पदचात उनका वह वृद्ध 
रूप जाने कहाँ जा छिपा ! श्रव वे एक तेजस्वी थुवक दिखलाई दे रहे थे । 
' गौरवर्ण का दिव्य द्वरीर, बड़ी-बड़ी अआँखें, हास से दमकते हुए श्रघर । वह 
पुराना ऋषि जाने कहाँ जा चुका था ! 
प्रातःकाल राजकुसारी कुन्तला ने हार खो ला, तो वह रूप देखकर ठिठक 
'गईं। उसके नेत्र अदचर्य से फेले उठे, अघरों पर मुस्कान उलझस गई । ' 
उसने विना किसी दुविधा के माला ऋषि के गले में डाल दी और उनके चरणों 
का स्पर्श किया । ८ 
कुन्तला की बहनों ने इस दृदय को झआाइचयें और उंत्कंठा से देखा ॥ 
भान्याता को छाती में सातों तीर लग गया । सबसे पीछें राजराजेश्वरी 
इन्दुसती खड़ी थीं। उनके नेत्र आँसुओं से भींग रहे थे १ कण अप 
राजकुमारी कुन्तला ने सौभरि ऋषि को पसन्द कर लिया था । समस्त 
राजघाती में यह समाचार विद्यत्‌ृ-गति से फैल गया ॥ विवाह के धाजे 
वलने लगे, विवाह की ते यारियाँ होने लगीं । 
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जवतक नाभाग का घाव नहीं भरा, भत्रा बाबर उसके सामदे वदी 
रही । वह इस प्रकार सेवा करती रही घानों वह सेवा की ही साक्षात्‌ 
मूंति हो । चांभाग सने ही सन आइचर्य से सोचा करता था कि नारी भौ 
क्या विचित्र पहेली है ॥ एक ओर तो यह प्राण लेती है और दुसरी ओर 
प्रॉंणों का दाने भों करती है । वह ऐसा सौचता कि इस बारी के एक हाप 
में अमृत की पात्र है और इसरे हाथ से दिव का भांड। यह हलाहल भी 
दे-सकेती है और झमत भी ॥ पर यह दंवा देवी, यही एक रहस्य हैं, जिसे 
जान सकना कठिन 

'. जब भद्रा कोई कांये करती रहती, तो नाभाग उसकी ओर देखती रहता। 

जबे भद्रा उंसकी और संस्कुराकर देखती, तो वाभाव घबरा जाता | बहू 
इसरी और सुँह फेर लेता था कोई दूसरी बात ण्या देता ५ 

वह कुंटीर से बाहर भी निकलने लगा था ॥ बाहर निकलता आर 
जरा इधर-उधर घस झाता । उसे कभी-कभी अपने युरु की बाद श्राती । 
वह सोचता कि दुर्बल शरीर लेकर भी दे जल के भीतर ऐसी तपत्या कर रहे 
हे कि कभी आते ही नही । कभी वह सोचता कि यदि गुरुदेव श्रा जाया, 
तो थे भद्रा को यहाँ पर देखकर अऋवद्य अचब्मा करेंगे ! फिर उसे चाद 
आता कि उसके गर को प्रवत्ति के शालोक से सब कुछ सालूम हो घया होगा । 
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चर वहु समझ नहीं सकता था कि भद्रा की उसके पास देखकर गुरुदेव श्रच्छा 
समझेंगे या बुरा साने गे । फिर वहु आप ही श्राप कह उठता कि जो हो, वह 
तो यहाँ है ही, जब गुरु झायगे, तब देखा जायया 

भगर पवन के झकोरे की तरह जब-जवब एक वात उसके सन में श्राती,' 
तो वह घबरा जाता ।/उस समय वह ऐसा सोचने लगता था कि प्रवृत्ति 
के आलोक से गरुदेव को पता है कि कछुदीर में श्राजकल एक नारी उपस्थित 
है और इसी कारण वे यहाँ नही श्राते । ऐसा विचार मत में झाते ही उसका 
हुदय ऐवले-सा लगता । 

' घर फिर उस उदहिग्न सन में एक बात और झा उठती । वह सोचता 
दि जिस प्रवत्ति के आलोक से उन्हें भद्दा के यहाँ रहने का ज्ञान हुआ होगा 
उसी प्रदत्ति के आलोक से मेरी सच्ची स्थिति का भी पता सिल गया 
होगा कि से के सी अवस्था में था और भद्रा ने मेरी कितनी सेवा की है । कहे 
तो कह सकते है कि श्रव जो बाकी जीवन बचा हुआ्ना है वह भद्दा का ही दिया 
छल हूं ४ ह 
'. नाभाग को स्परण होता कि भद्रा उससे कह रही थी कि जेब वह कुटीर 
में चाभाग के घायल होने के बाद आई तो उस समय उसके क्षतों पर वनस्पति 
का लेप लगा हुआ था ॥। अवद्य ही गुरुदेव यहाँ पघारे होंगे, अन्यथा 
शरीर के क्षत पर लेप दूसरा कौन लगा जाता ? 

फूसी उसके सन से आता कि जल के भीतर डब्बी लगाकर देखें कि 
शुरुदेव किस श्रवस्थां भें है । पर शरीर की दुर्बलता फे कारण ऐसा नहीं 
कर पाता था 
जो भी हो; लेकिन इतनी बात श्रवव्य थी कि नाभाग को श्ब भद्रा का 
रहना खलता नहीं थां। वह आदइवासन के समान नाभाग के भन को 
छूतो थी । चह मन ही मन उसका बहुत ही कृतज्ञ था ॥ यवि वह स्वयं भी 
जाने फा प्रस्ताव रखती, तो वाभाग उसे कदापि.स्वीकार नहीं फर सकता था (१ : 
भद्रा अपने यहाँ से श्रजाओं को लेतो आई थी । चाभाग को उसका 
कुंग्च जिय मालूस होता था ॥ इसके श्रतिरिक्त उसके बनाये हुए भोजन में 
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भी विचित्र तृप्ति का स्वाद था। भद्रा उसे सभी भाँति उपयोगी प्रतीत 
होती । जाभाग कभी हँस देता और कहता--तुख व्यर्थ ही मेरे लिए 
कष्ट उठाती हो भड्ठे | जो एफ बार तुम्हारा चही हो सका, चह फिर दुबारा 
'भी तुन्हारा नहीं हो सकेगा ।” 
.. भद्रा हँस देती-- तुम समझते हो कि मे तुरहें फ्रपनाने का अयत्द कर 
रही हूँ । पर यह तुम्हारी भूल है । मेरे धन में शब तुम्हें अपनाने की 
लेशसान्र भी चिन्ता नहीं है । सेने जो किया, वह पहले तो दया से अवीभूत 
होकर किया था और अब स्नेहवश विवश होकर कर रही हूँ । श्रव्यया 
में श्रवतक कबके जा चुकी होती ।” 
.. और नाभाग के हृदय सें आइवर्य का एक सागर उसड़ने लगता । उस 
अछोर समुद्र थे डूबता-उतराता बह सोचने लगता कि यह के सा आइचर्य है 
“कि पहले जिसने अपनाने का प्रयत्न किया, उससे फिर हत्या की भी चेप्टा 
की ३ हत्या का प्रयत्व करके फिर उपचार भी किया और जीवन का दाव 
सी किया और श्रव फिर वही नारी निःशंक भाव से कह रही है कि भेरे 
सन में प्रब तुम्हें अपनाने की लेशमात्र भी चिन्ता नही हैं । श्रव वह जो 
कुछ कर रही है, केवल ममता से कर रही है। 
नाभाग उससे पूछता-- भहें, ऐसा तो तुझ्र कहती हो; पर यदि से 
भहाँ से चला जाऊं, तो पया तुम्हें बुरा नहीं लगेगा ?” 
भद्दा उत्तर वेदी-- श्रिभी तुन्हारे कहीं जाने का प्रर्द ही नहीं उठता, 
क्योंकि तुम दुर्बल हो । पर जब ठुम सबल हो जाशओगे, ठव तुम्हारे जाये 
से पहले में ही फहीं चली पाऊँगी (” 
नाभाग पुछता-- फहाँ जाओ गी भद्दे ? क्या प्रपदी उसी कुटिया में है? 
भद्रा दृढ़ कंठ से इस बात का उत्तर देती-- छुटिया तो यहाँ से विल्कुल 
(निकट है ।  भदि चाहूँ, तो दिय भर में बीस बार वहाँ जा सकती हूं आर 
तुम्हारी सेवा में कोई व्याघात वहाँ एड़ सकता । पर जब जाना हुए; 
से वहाँ नहीं जाऊँगी । मे तो इस बन को छोड़ कहीं दूर, भ्रति दूर घली 
जाऊंगी ४ 
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नाभाग पुछत-- वह कौन-सा स्थान होगा ?ै” 
भद्रा इसके उत्तर में फहती-- में चही जानती कवि भें फहाँ जाऊंगी 
झौर किस स्थान पर जाऊँगी । घर इतना अवश्य कह सकती हूँ कि मे यहाँ 
से किसी दिन न्िचय ही चली जाऊँगी । कम से कम किसी ऐसे स्थान 
पर तो अवश्य ही जएऊँगी, जहाँ तुम व पहुँच सफोगे झंपर न जान सकोगे । 
नाभाग कातर-सा होकर कहता था-- मेरे लिए ठुर इस बन को क्यों 
छोड़ोगी, मेरे लिए तुम्हें त्याग करने की आश्वश्यकता चहीं । भे स्वयं इस वन 
को छोड़कर कही श्रन्यत्र चला जाऊँगा 
इसके उत्तर में भद्रा का कंठस्वर तीखा हो जाता । अधथरों की हंसी 
के बीच की ओट लेने पर भी स्वर की तीन्नता कॉंटे के समान चुभ जाती थी । 
बहू कहती-- वाभाग, तुम्र सेरे जीवन की समस्त अभिलाबाजं को नष्ट 
कर देनेयाले हो । से तुम्हें थ देखना चाहती हें और न जानना चाहती हूँ । 
यदि इस बन सें रह जाऊँगी, तो प्रतिदिव तुस स्मृति में झ्ाते रहोगे । में 
ऐसा नहीं छाहती ! अपनी पराजय को कोई अंगीकार करना नहीं चाहता ॥ 
में इस बात' को जानना भी नहीं चाहती कि ठुम मेरे जीवन में कभी शाये 
थे। से तुम्हें किसी दूर देश में जाकर भूल जाता चाहती हैँ और सचमुच 
भूल जाऊंगी 
भद्दा की ध्दनि हें जिस दृढ़ता का श्राभास थर, उससे प्रतीद होता था कि 
वह जो कह रही है, सच कह रही है। उसका निश्चय वृढ़ है। भ्रपनी बात 
से वह टल नहीं सकती । 
पर इससे वाभाग के सन में एक विचिन्न प्रकार की चोट लगी । वह 
न तो उसके प्रथन प्रेम का रहस्य समझ पाया था और न इस वर्तमान विरक्ति 
का भेद ही समज्न सकता था। यद्ययि उसके शरीर का घाव ठीक हो गया 
था; पर उसके सन में एक विचित्न प्रकार का घाव बनता जाता था । वह, 
यह भी निश्चय चहीं कर पाता था कि भ्रब कया करना चाहिए। 
एक दिन की बात है । कुदीर के समीप के एक पेड़ के नीचे नाभाग' 
लेदर था और भद्रा हाथ में क्पना जिशूल लिए बैठी थी। दाभाग के सस- 


में भद्रा के जीवन की पुर्वेका का इही थी । उससे झहा--स्रे, रुक से 
और तुसमे एक बात का महान्‌ अन्तर है । मे परमात्या को सादता हैं और 
सुम उनके अस्तित्व को भी श्रस्वीकार करती हो । इस संबंध में तुमने 
जो झपत्ती जीवन-कथा सुनाई थी, पश्राज में वही बाद कर रहा हैं ।” 

भद्दा ने किचित्‌ मुस्कुराकर कहा--- तो कहो, सेरे जीवच के भीतर 
भी तुम परसात्मा की कोई कृप। देखते हो ?” 

“हों भद्दे, तुम्हारे उस्त जीवन में भी परुसाहरा का प्रकाश हे । यदि 
वे किरात तुम्हें देव-कन्या नहीं समझते, तो यह मनिशचय था कि ये तुम्हारी 
हत्या कर डालते ।* 

इस बात पर भव्रा हँसये लगी । हेसती हुई बोली--उच फिरातों 
के अ्रज्ञान भें भी ईइ्वर का प्रकाश था ? अत्चाव में भी ईइवर ? विधिन 
यह ईश्वर है ! मे न इसे समझती हैँ और ते समझना चाही हूँ ।* 

नाभ्षाग से कह-- भद्दे, यदि तुम मेरे गुरु को एक वार भी देख 
पाती, तो तुम्हारे हृदय का अविश्वास दूर हो सकता 

पेड़ से कॉपते हुए पीले पत्ते मिर-गरिर जा रहे थे । झ्ञाकाश से ऊपर 
' सेघ थे श्लौर क्षित्िज सेघविहीन सीला दिखलाई दे रहा था। सहस्य सह 
चौंककर बोल उठी-- तुस्हारे गुरु श्राजतक नहीं जाये ? ठुमने तो कहा था 
कि वे इसी सरोवर के जल में बे ठकर तपस्या कर रहे हू ।* 

वाभाग ने चित्तित भाव से उत्तर दिया-- लियस्यए के लिए वे सरोवर 
मे ही बैठे थे । फिर आये यही १ पता नहीं कि दया बात हे । भेरे शरीर 
से इतनी शक्ति वहीं कि जल के भीतर पे ठकर गुरुदेव का पता पा सकू ! 
यदि मेरे श्ग्रह से तुस- यह काम कर सकती, तो से ठुम्हारा श्राभार 


सासता ४ 
भद्ा मे हँसकर फहा-- जल के भीतर पँठकर देखने की ही वात 


न! यह कार्य मे बड़ी सरतता से कर सकती हू । इसके लिए श्राभार- 
अदर्शन की प्रावश्यकता नहीं । तुम छुटीर में जाकर बंढों! मं जल के 
भीतर देखकर थोड़ी देर मे झाती हूं । 


नाभाग ने कहा--- यदि गुरुदेव की सभाधि गहरी हो गई हो, तो फिर 
उन्हें बाहर विकालकर लाना ही उचित होंगा। वाहर निकालकर उपचार _ 
करने से ते प्रकृद स्थिति भें लौट आयेंगे । 

भद्रा से कहा-- तुम्हारा यह छाये भी बड़ी सरलता से हो” 
ऊायगा ४7 

वाभाग कुटीर में चला गया। वहाँ बाहर बैठकर वह विचार करने: . 
जगा कि सचमुच गुरुदेव के गए हुए बहुत दिन बीत गए । कहीँ उन्होंने 
मेरा परित्याय तो नहीं कर दिया ? श्राह; तब इस अघस की क्या गति 
होगी ? नाभाग का हृदय घड़कने लगा । वह कुछ सोच भी नहीं सका: 
कि क्या करे और क्या ते करे । अपने गुरु के बारे में उसे बड़ी चिन्ता 
हो रही थी । वह चाहता था कि गुरु शा जायें, तो वह उनसे फहे कि इस 

' बन को छोड़कर चलिये;। किसी इूसरे स्थान पर रहा जाय । उसे यह 

* भी आशा यी कि परिस्यिति को देखकर वे चाभाग की प्रार्थना स्वीकार कर 
लेंगे ॥ बहु यह भी चाहता था कि भद्ा के जाने से पहले ही उससे विदा? 
सह्गकर इस वन से बाहुर चला जाय कि थोड़ी देर के पदचात्‌ भद्ा ने 
झाकर समाचार सुनाया कि तुम्हारे गुरदेव वहाँ नहीं है । भाभाग इस 
समाचार को सुनते ही सन्न हो गया । + 

भद्रा कह रही थी--- मुझे यह झादंका पहले से ही थी कि वे यहाँ नहीं 
हूं । बवि.होते, तो कभी श्रवध्य आते ॥? 

साभाग ने अवाक्‌ -उद्विग्न के समान पुछा-- तो वे गए कहाँ ?* 

” भवद्रा ने कहा--इस बात को सेरी अपेक्षा तुम ही श्रधिक बंतला 

सकते हो ५ 

इस संदाद से भानों वाभाग के वक्षस्थल से तीर-सा लग गया 4, उसका 
मम घायल हो उठा । उसने अपने सन में ससझ लिया कि गरु की श्रनुमति 
के विना ही सेने भद्ा को यहाँ आश्रय दिया है और इसी कारण गरुदेव मुशसे' 


रुष्ट हो उठे हू । बारी के प्रति उनकी श्रसीस घणा थी । -उसी घणा के 
वशीभूत होकर वे कुटीर में न आ सके । -._- सर 


श्तेड 


हा “ताभाग के सन में होने लगा कि बह तीज स्वर में चिल्ला उठे कि युरुजी, 
, आपने सुझ्े ठीक से वहीं समझा है । अत्यका अम सिथ्या है ! पर यह 
बात उसके सन में ही घुसड़कर रह गई। भट्ा की उपस्विति में वह इुछ 
- कह नहीं सका । । 
नाभाग ने फहा--मिरे गुरु श्राजतक मुझसे रुष्ड नहीं हुए थे ।* 
भद्रा ने हसकर फह्ठा-- पर मेरें फारण वे रुष्ट हो गए ! 
नाभाग ने बात फो सेंवारने के ढंग पर कहा-- यह तो कहा नहीं जा 
सकता कि वे सुझसे किस कारण दुष्ट हूं श्रथवा यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि थे मुखसे रब्ट ही हो गए हैँ । मेरे मन में होता है क्षि ये 
गए कहाँ 2” 
भद्ठा उसी प्रकार मु हु पर हँसी लिए हुए बोली--- मिदि से दे भी योग 
की साधना की होती, तो तुम्हें बदला देती कि छुम्हारे गुरदेद इस सबंध 
कहा हूं ।” 
, . चाभाग ने घोंट झाफर फहा--- घोग का तत्त्त उपहात की बस्तु नहीं 
है, भद्दे ! ४ । 
।. " ओध के भारे उसकी शाँखे लाल हो उर्ठीं और अधर फड़कवे लगें । 
 भव्रा ने फहा-- मे मोग फा उपहास तो नहीं कर रही हूँ योगि 
* जबों को सब फुछ घिदित होता है। आाकाद में, अंतरिक्ष में कया हो रहा 
है, सब कुछ वे जानते है. । वें सिद्धियों के साथ वार्तालाप कर सकते हे, झपने 
शरीर के हारा ही वे शयकाद से उड़े सकते हैँ , वे पराये शरीर हें अदेश कर 
- सकते हूँ । गोगियों फो फोई भी पदार्थ दुर्लेभ चहीं । इसी कारण संने 
कहा कि थर्दि मेने घोग की साधना की होती, तो मिरचय ही तुम्हें बतला 
देती कि तुम्हारे गुर्देव इस समय छहोँ है ; बल्कि में यह भी वतला सकती थी 
. « कि तुम्हारे शुयदेव ने किस फारण इस स्थान का परित्याग किया । 
आए चाभाग का'सर्वांग जल उठा। भेद्री का प्रत्येक बाइथ उसके हृदय 
» में तीर की तरह चुभ गया । वह आहत होकर बोला-- भेहे। तुम्हारे 
हृदय में तनिक भी दा नहीं है ४ 
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भद्य से कहा-विदि भेरे हृदय में दया होती, मेतो तुम्हें भिशूल से 
धरने का प्रयास ही दयों करती, ? पर से तुन्हारे गुर के समान निर्मेस 
भी महों हैँ, जो सब कुछ जानते हूं, सब समझते है; जो भिकालवर्शी है 
एर वे विना तुमसे कुछ कहे-सुने यहाँ से जाने कहीं चले जाते हूं । मेरे 
भूत हे आता है कि जब योग की इन सहती विशूतियों को पाकर भी 
छाघारण जद के समान तुश्हारे गुग्त रहा करते हैं, तो फिर साधारण 
होकर ही रहता अच्छा क्यों नहीं है ? गुरु के इतने योग्य शिष्य 
होकर भी आ्रज तुम्र यह सोच रहे हो कि कुटीर के भीतर एक नारी 
के प्रदेश की सच्ची बात को यगुरु ने एक भ्रम के रूप से ग्रहण किया है, 
तो फिर इतर जीवों के सलाव ही हम और भय का जीवन बिताना 
फ्या बुरा है ?” ' 
नाभाग ने घचिल्लाकर कहा-- भिद्ठे, तुमने सेरे गुरुदेव को समझा 
नहीं है। वे ऋति सहान्‌ है । ठुम जब उन्हें देख लोगी, तब तुम्हारे मुह 
से ऐसे दचन नहीं निकलेंगे । 
भद्रा ने कहा--मिं तुम्हारे शुरुदेव को देखने की श्रावश्यकता नहीं 
समझती। जो दृष्टि तुम्हें मिली है, वही दृष्टि तुम्हारे गुरुदेव के भीतर विशाल 
हो उठी होगी ४” न्‍ 
चासाग्र ने लाल-लाल नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए पुछा-- इसका 
अर्थ १! ' 
भद्रा थे कहा-- ,इसका श्र्थ एकदम सरल है । जिस प्रकार तुम 
नारी को धृणा की दृष्टि से देखते हो, उसी प्रकार तुम्हारे गुरु नारी फो और 
भी अधिक घृणा की दृष्डि से देखते होंगे । इससे भी प्रधिक और कोई विशेष 
आत उनसे होगी, ऐला मेरा ऋचुमात नहीं है (४ 
चाभाग अब इस अ्रश्िय प्रसंग को और भी झ्रधिक बढ़ने देता नही चाहता 
था। उससे कहा-- हटाओ इन बातों को । पर में इतना अवदय कहूँगा 


कि तुमने विला जाने हुए सेरे गुरुदेव के प्रति अस्याय किया है । जो हो, 
अब वतलाओं कि में क्या करूँ ?” 


भद्रा, ने इसके उत्तर में हंसकर कहा-- बोगिजनों को से परामर्श 
क्या हू ? तुम्हारे सम्मुख सभी भाग खुले हुए ई । जी बाहे तो तुम इसी 
स्थान पर गुरु का नाथ लेकर पड़े रहो या मन माने तो जहाँ-तहाँ परिश्षतण 
करके अ्रपते गुरुदेव को खोजते फिरो । कही न कहीं तो वे अवश्य ही होंगे । 
सबसे बड़ी बात तो यह है कि मे नहीं समझती कि तुम्हें क्या करना चाहिए । 
पर इतना अवश्य समझती हूँ कि सुझे इस स्थान को छोड़कर श्रत्यत्ञ चली 
जाना चाहिए (* 
लाभाग ने आाइचर्य से चकित होकर पछा-- ऐसा क्यों ?” 
यद्यपि श्रभी वह सन में चाह रहा था कि भद्रा यहाँ से कहीं चली ही 
जाय, तो प्च्छा है। कस से कम इतनी कटूक्तियाँ तो छुनने को न मिलेगी । 
पर फिर भी जब भव्दा ने स्वयं वहाँ से जाने का प्रस्ताव किया, तो नाभाग के 
सन में एक झछ्च्य-सा मालूम हुआ । यद्यपि भद्या के इस प्रस्ताव से उसके 
मन में हुए होना चाहता था, तथापि उसका सन विषाद के बादलों से 
घिर गया । 
प्र भद्गा के मुखसण्डल पर हर्ष-विषाद का श्राभासतक त था। उसके 
अधरों पर जिस प्रकार सन्द सुस्काव बरावर बनी रहती थी, उसी अक्ार 
बनी रही । कसौटी पर फत्रक-रेखा के समाच उस सुस्कान को तनिक ओर 
भो खींचकर भद्रा ने कहा-- में तो न तुस्होरे बुलाने पर आई थी और न 
तुम्हारे कहने से जा रही हूँ । मे स्वयं तुस्थारे पास आई थी झौर स्वेच्छाइूवेंक 


भ्प 


ही यहाँ से जा रही हूँ । इससे तुम्हारे मत में हर्ष होता हो अथवा विदाद, 
से इसकी चिन्ता नहीं करती। मुझे श्लाज ही यहाँ से चली जाना है ४! 


“आज ही ?” नाभाग से चकित होकर पूछा--किव ?” 0 

भा से उसी प्रकार अपनी वाणी में शुस्कात मिलाकर कहा-- जब 
आज ही जाना है, तो श्रभी जाना ही चाहिए 

नाभाग ने भद्रा की इस बात पर कु भी नहीं कहा 
को प्‌ समझ सका है--त समझ सकेगा । सम्भवतः यह्‌ उसके 
डुःखी और खिन्च बनाने में ही अपनी सार्थकता समझती है । इसी 


। वह इस नारी 
के मरने को 


कारण 
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वह सर्वदा श्रामे बढ़कर उसके शत पर चोट भारती है। जब पूरी तरह 
प्रतक्षषण सफल वहाँ होता, तो मन को जोड़कर शरीर पर भी बह जिशूल से 
आधांत कर डालती है। चारी को समझ पकता कठिय ही नहीं, दुस्तर है। 
अम न पा सकी, तो अब पूर्ण रूप से विरदित पाया चाहदी है। सांनों चिरंक्ति 
में भी स्प्रण तो उसे रखना ही पड़ेगा । रहस्यमयी रझ्ूणी ! से 
वात बदलकर नाभाग हे अहा-- तब श्रभी ठुम्हारा कहाँ जाने का ु 
विचार है ?”- | आर 
। भेद्रा ने कहा--“जब तुमसे दर होकर कहीं जाना ही है, तो भ्रपना 
'भन्‍्धान देकर जाना तो ठीफ नहीं होगा । सम्भवतः तुस्त भी अपने गुरु को 
खोज से शीघ्र ही कहों भाश्रोगे । ऐसे ससय में अपना सन्धात्र देकर तुम्हारे | 
वित्त को अपनी ओर पयों जंचू ? मे चली जाऊँगी कहें, दर; यहाँ से 
'हत हर । से ऐसे स्थान पर जाना चाहती हूं, जहाँ न तुम्हारे संबंध में. 
ऊये इन सकूं, न तुम्हारे विषय मे जान सकू और नं. तुम्हारे विषय मं 
सोच ही सकू |! , । जा! ह 
धाजाग ने हँस दिया--..'कतों तुम मुझसे नहीं, अपने आप प्ले भाव 
रही हो [? - हक. | । 
: ऐसा ही समझो ! ““भद्दा की हँसी माभाग को हँसी के साभ मिल 
गई ॥ ' है । 


रैना बह रही थी । पवन के झफोरों में पड़कर श्रासयास पेड़ के पत्ते 


भी हें रहे थे। नाभाग और भा की हंसी बन्द हो जाने #$ बाद भी उन ' 
पड़ से हंसी का स्वर झरता हो रहा हज ० | 


*+>--स्क्ि्फममम्लटम्म्मर 
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फिर रात हुई । उस फाली मखसली रात में शसे फिसीने घमचस 
सितारे जड़ दिये । किसी भूली हुई कहानी की सायाविनी राजकन्या-सी-- 
जो किसी अदृदय दापु से श्वृष्ठोण होकर चली थी-वनफूलों के घने सुवास को 
बिखेरती हवा भटक शाई । कभी वह सन्‍्द पद-विचरण फरती, कभी उता- 
वली के साथ चलकर अपना भूला हुआ सार्ग पाये फा प्रयास फरती । पेड़ के 
पत्तों-पत्तों से वह उलक्ष पड़ती । वह कुछ फह रही थी, कुछ सुच रही थी । 
झ्ल्हड़ नादान वह कभी वाचाल बनती, फसी रूठ जाती ्रौर कभी रुक्कर 
* अ्रनमनी -उदास जे से फिसी भूली हुई बात को सोचने लगती । तब झ्षींगुर के 
स्वर उससे बातें करते, तव फूलों का सुवास उसे कुछ याद दिलाता | फिर 
वह ज॑ से तस्त्रा से घौंकती झौर चकित हिरती की भाँति चलने लगती ! 

गम्भीरता के समान सर्वत्र हान्ति व्याप्त थी ॥ कभी कोई भदकती 
हुईं चिड़िया बोल देती, कभी कोई वनवाराह इधर से उघर दौड़ जाता । 
उसके बाद सब कुछ झाँगुरों के स्वर-जाल में उलशा-“जंसा का तसा-- 
शान्त, नीरब, चुपचाप बचा रहता । लगता था किभींगुरों की;ब्वनि में 
ही नीरवता मुखर हो गई है । 

कुटीर मे घूनी जल रही थी । उसके अंगार श्रत्धकार के घाव के 
“समान विखलाई दे रहे थे । भव्ा ब॑ ठी थी झौर नाभाग भी उसी ल्‍्थाव पर 


छः 
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बेठा हुआ्ना कुछ सोच रहा था। अपसेझो बढ विचित्र परिस्थिति में पा रहा 
था। उसे लगता था मानों किसी तरंगित विशाल महासागर में पड़ा तिरता 
हुआ घह छोटा-सा एक घोंघा है । फहीं कोई श्रोर-छोर नहीं। कहाँ से 
था रहा है मोर कहां चह जा रहा है, इसका भी पता नहीं । क्‍या फरे, यह 
भी छुछ समझ में नहीं श्राता ।. . « 
श्लौर उसके सामने बंठी है भद्रा । भारी सासों स्वयं पहेली है श्रौर 
स्वयं ही वह उसका उत्तर भी है। प्रइव समझना तो कठिन है ही, उत्तर फो 
समज्नना भी कम गृढ़ नहीं ।| श्राज उससे बोलते हुए भी दाभाग को भय 
सालूम हो रहा था। थद्रा के व्यवहार तथा चातचीत से उसे कम चोट 
नही लगी थी | इक्षुदण्ड सीठे रस से भरा होता है; पर उसी इल्षुदण्ड से 
प्रहार किये जाये पर दया चोद नहीं लगती ? उसका हृदय किसी सार 
की पीड़ा से बेन था; पर बहु स्वयं भी वहीं वतला सकता था कि कैसी 
यह चोट है । वह अव्यदत चोट उसके सन को कातर कर रही थी । हृदय 
में एक हलचल थी; लेकिन जिस प्रकार वह घोट, न जाने, किस मर्म पर 
लगी थी, उस चोट का कारण शज्नात था, उसी प्रकार सन की वह हलचल 
भी अज्ात थी । कुछ कह सकता कठित था । यह सब जितना सरल 
था, उतना हो यूढ़ ॥ सरल इतवःर जेसे जूही की कली और गृढ़ इतना 
कि जंसे उच्च जूही की कली जे घोट लग गई हो श्रौर द्यथा से तन-सन-प्राण 
भर गए हों । 
अंगों के प्रकाश में भ्रद्रा का चेहरा ताझ के सप्तान रदताभ प्रत्तीत : 
होता था । श्ोह, जिस प्रकार वह भद्रा को देख सफता है, उसी प्रकार वह 
उसके ब्न्तर को भी देख साक 507 # स्त्रियों को यदि विधाता ने-पारदर्शी 
बनाया होता, तो कित्तना बज होता १ क्कब के कुज्क्षटिका के समान 
खड़खला उठेंगी और कब इ(/व के आकाश की भांति निर्मल बन जायेंगी 
इसका फोई विषाक्त नही! न ४ 
अंगारों के स्थिरअकाद में भ्रद्रा का चेहरा तपे हुए ठाबे की तरह देमक 
हहा भा। उत्तक& आँखें श्रद्धेन्म्रीलित श्री ॥ उसके सन के गढ़ श्राकादा 


है ५ 
हे ३ ह. ९५ ८. 


में भावनाओं के बादल एक दुसरे को रेलते-पेलते उमड़े चले प्रा रहे थे । 
वह सोच रही थी कि अपवे धूलिघूसरित जीवन फो स्वयं कहाँ से कहाँ ले भाई ६ 
यदि उसने नाथाग को द देखा होतः, तो कितनी अ्रच्छा था ? यदि नाभाग 
को देखकर थी उसने उससे बातें द की होतीं, तव भी कितना सुन्दर था ? 
जीवन का उसका वह सकेलापन कितना सधुर था ! . , .पर इस अ्रप्रिय 
परिचय के वाद फिर उस तिःयंगता को प्राप्त कर सकना कठिन है । शरीर 
के किसी स्थाद पर क्षत हो जाय, तो उसका चिह्नू बरावर के लिए बना रह 
जाता है । नाभाग के परिचय का यह पाव चिह्न बनकर सदा के लिए 
बना ही रह झायगा । जिसे उतस्तने उच्तरीय जानकर गले से लपेटना चाहा 
था, वह फॉँसी का फनदा बच गया। बार-बार प्रयास करती कि बाभाव 
से बह फुछ भी न कहे ओर बहा से निकलकर कही दूर, श्रति दूर चली जाय ॥ 
पर, न जाने, दया होता कि कुछ दूर भ्रागें जाकर भी वहु फिर बहीं लोद भ्राती । 
पत्ता नही, यह किस चुम्व॒क का प्रभाव था, पता चहीं, बह चाहती दंया थी ! 
झाज उसके हूंदय फे किसी भी रन्ध्र से चाभाग के प्रति प्यार की ध्वनि 
नहीं निफलती थी । वह तो जेंसे उसकी चरम लज्जा का एक जीवन्तें 
इतिहास था । परिचय के पहले दिन ही नाभाग ने थद्रा के प्यार को ठुकरा 
दिया थां और उसी दिन से वह उससे पुरी तरह घृणा फरती थी । पर वह 
घायल और मरणासन्न से घृणा नहीं कर सकी, पीड़ित से घृणा वहीं कर सकी, 
और अब वह दुर्बल से भी विरदत नही हो सकती । कुछ करे, तो वहे कसे ? 
कही जाय भी तो किस भाँति ? जिस सर्प के भय से वह भागना चाहती है, 
उसीलने उसके दोनों प॑ रो को अपने बन्चेन में बॉध-सा लिया है । जीवन में 
* थे विबधर सुजंग आते ही क्‍यों हे ? इस बन्चन को तोड़ता ही होगा । 
झठका देकर, झकक्ोर कर, किसी प्रकार भी इस विवसय बन्धन से परिन्ाण 
पाना ही होगा । चला ही जानता होगा । 
लेकिन इधर चाभाग प्रच्छा हो रहा था। शरौर में बल भी भा चला 
था। पीत मखमंडल पर एक आसा छाती जा रही थी । आज जब उसके 
अपने गुरुदेव की सोज की, तो भद्रा को लगा कि नाभाग का सन भी 
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सबल हो उठा है। पर शुरु फी बात आते हो भद्रा का सन विरश्ति और 
घ॒णा ले सर उठा ॥ वह सन ही मच चंचल हो उठी । क्‍यों वह अपते गुरुदेव 


' का सास जपता रहता है, जिसने भरणासच्न श्रवस्था में भी उसकी सुधि 


' अन में हुआ्मा कि वह ठठाक्र हंसती रहे-हँसती रहे भ्ौर तबतक हँसतो रहे, | 


नली? लेकिन जब सरोवर में पंठकर खोजने से भी नाभाग के गुरु का 
पता नहीं लगा, तब उसके बच में एक हिंसक श्रानरद उसड़ आया । लो, 
जिस गुर को खोजते हुए ठुम इतने व्यग्र हो, वह है कहाँ ? उच्छिष्ट की 
भाँति तुम्हें त्यगकर वह तो चला यया, थ जाने फह, किस ओर ! उसके 


जबतक नाभाग उस ह सी से चिढ़कर सदा के लिए उसके सामने से चला न 
जाय ॥ पह उसने अपने श्रापकों अपने अधीन किया ! पहले जो बातें हुई, 
'हास-परिहास फी तरह हो गई,॥ फिर अब वह सोच रही है कि व्यय ही 
वह अपने हृदय की इस दावाण्ति भें क्यों जली जा रही है ? अब नाभाग 
स्वस्थ-सवल हो चुका । श्रद मेरी कोई आवश्यकता नहीं । फिर मे 
यहाँ से चल ही क्यों न हू ? , जितनी दूरी पर रह सक्‌गी, उतना ही श्रच्छा 
होगा। जंगल के छुद्ध व्याप्त और सर्पों से भी घिरी रहें, मरुभूमि में 
प्यासी भटकती मरूँ, तब भी सच को इतना फष्ट नहीं होगा । फिर सं 
, देर क्‍यों कर रही हूँ ? यहाँ से चली क्यों नहीं जाती ? भद्धा अपने सन सें 


. , इसका कोई उत्तर खोजदार भी नहीं पा रही थी । हृदय के क्षितिज से 


कोई कुररी रो रही थी । न जाने क्‍यों ! । 

सचमुच ही नाभाग श्रब अपने युरदेव के बारे में सोच रहा थो । 
उसकी समक्ष में आता ही वहीं था कि सरोचर से निकलकर उसके गुरुदेव 
गए तो कहाँ गए । फहीं जाने की बात होती, तो वे उसे सूचना अवश्य देते । 
उसके मन में घारणा थी फि अ्रव वह इतना तुच्छ नहीं कि गुरुदेव उसे श्रपदार्थ 
को भाँति छोड़कर चले जायें। पर फिर भी गुरुदेव ने उसे छोड़ दिया था 
ओर चले गए थे । वस्त्र फो स्वच्छु फरते समय जिस प्रकार वह निचोड़ा' 


. जाता है, उसी प्रकार उसका हृदय ऐंठा जा रहां था | वह श्रत्यन्त कातर 


हो गया था। उसकी श्रांखों में श्राँस भर आये थे, जिन्हें वह भद्रा के सामने 
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अकट नहीं होने देना चाहता था । चित्रलिखित-सा घह बैठा था; पर जब ढ 
उसके सन में व्यया की श्राची उमड़ती, श्राँखों में भ्रॉंसु श्राते, तो वह अपना 
चेहरा दूसरी ओर फेर लेता । 
:.. और स्रा समझ रही थी कि यह घृणा है। बार-बार यह सह छ्यों 
फेर लेता है ”? सचमुच इसे सेरी उपस्थिति श्रश्रिय है । थह मेरी झोर 
बुकपात भी नहीं करना चाहता । छुछ सोचकर उसने फहा--- वाभाग, यदि 
में इसी समय यहाँ से चली जाऊँ, तो कैसा हो ?” 

सुनने को तो वाभाग ने भद्रा की बात सुन ली; परन्तु उसका कंठ 
,भर्राया हुआ था । सारा झ्रन्दःकरण श्षाह्र -सा हो गया था । यदि उस समय 
बह कुछ बोलता, तो उसका रुदन व्यवत हो उठता, श्राँखों में बंधे हुए प्रॉंसुनों 
का बॉय टूट पड़ता। उरासे अपने श्रापकों बोलने से रोका। भत्रा 
की बात उसके मन में उसके जिशूल की श्रपेक्षा भी अधिक घातक पड़ी । 
'वह कुछ कहना चाहता था, फिर भी कह नहीं सक्का.॥ यदि भद्रा उस अन्यकार 
में स्पष्ठ देख पाती, तो देखती कि वाभाग की सुखमुद्रा नितान्त कातर हो गई 
है और श्राँखों में एक प्रकार की श्रड्भूत व्यथा भर झ्ाई है । 

आर जब नचाभाग ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, तो भद्दा थे 
इसे स्पष्ट शवज्ञा सान ली । थदि इस व्यक्ति के सव के किसी कोने में भरी 
मेरे लिए कोमल भावना होती, तो यह चुप द्यों रह जाता ? यह तो 
चले जाने फा स्पण्ट विर्देश है। इतना भी नहीं हुआ कि कह दे--- अभी 
ययों जाती हो भग्रे, रात बीत जाने दो तब चली जाना 7 

भद्दा ने कहा--- वो भे॑ जाती हूँ ! * 

उसके कोमल स्वर में भी कण की कंठोरता झनशझनाती हुई बज गई । 
' लेफिन फिर भी नाभाग ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दया । उसकी 
तीत् इच्छा हो रही थी कि वह भव्रा को जाने से रोक ले ! उसका हाथ पकड़ 
ले भ्ौर विलख-विलखकर रोता रहे । उसके सलाव श्रभागा कौन होथा ? 

भद्रा उठ गई । लपककर उसने श्रयता त्रिशूल उठाया झौर उस 
ऊत्थकार में घल पड़ी.। नाभाग के हृदय से एक झाह उठी और बह श्राह 
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ध्थरं मेँ सम्पूर्ण ही गई। श्रन्धकार में शागे बढ़ती हुई भद्रा ने भी उस आह 
फो छुना । 
एक क्षण के लिए भद्रा को ऐसा लगा कि मादों दाभाग फी कातर श्राह 
' नें उराके चारों ओर एक घे रा-सा बना दिया है और वह भागे नहीं नढ़ सकती । 
बह तनिव्द ठिठकी । इस व्ययाभरी झाह का प्र्य समक्षना ही होगा, लेकित 
उसके पर रुके वहीं, चलते ही गए १ 
, भद्गर कहु सकती थी कि बहु आगे दयों बढ़ती गई ; परन्तु वह कदापि 
नहीं कह सकती कि वह फिर पीछे की कोर लौट क्यों पड़ी । वह कुद्ध थी । 
शीज्रतापृर्वंक वह फिर लोटकर कुटीर के पास आए गई। नाथाग उस समय 
भी मस्तक झुकाये हुए अपनी चिन्ता में लीत था। भद्रा छुटीर में नहीं गई । 
तीखे स्वर में उसने बाहर से हो कहा-- पशु थी उपकार मानते है घाभाग; 
लेंकित तुमने सनुष्य होकर भी जिंस प्रकार मेरा श्रपंसान किया है, उस श्रपमान 
की देखो । बह इस अच्धकार से भी बढ़कर हैं । नाभाएं, तुमने मेरे साध 
जिस प्रफार के नौ व्यवहार कियां है, उसफां प्रतिफल तुम्हें अ्रवद्दय 
सिलेगा; श्रवद्य ही मिलेगी ! ” 
सांभागं ने सिर उठाकर देखा । प्न्धकार के कारण भद्रा दिंखलाई 
नहीं दे रही थी । पत्तों की चरंभराहठ को ध्वनि से उसंने अनुभव किया 
कि भेद्रा जा रही है । सहसा वह उठ गया और दौड़ पड़ी) तंनिक दूर 
जाते ही उसने तारों के प्रकाश में देखा कि भंद्रा जा रही है । वह दौड़ता 
हुआ भद्गा के पास पहुँचा | उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे की 
श्रोर खींचने लगा ॥ रुलाई से फककते हुए स्वरमें उसने कंहा+-भिद्रे, | 
तुम वहीं जा सकती । थेहाँ से कभी नहीं जा सकती ! ” 
भद्गा दे झठके के साथ श्रपवा हाथ छूड़ाना चाहा; परन्तु नाभांग की 
मुद्दे दृढ़ थी । चह झकझोरती रही कि हाथ छूट जाय; परन्तु फिरं भी ' 
नासाग पुरुष था और भद्दा नारी ॥ बल में उससे हार साननी पड़ी । 
परन्तु उसने तेत्काल नाभाग के हाथ में श्रपना दाँत गड़ा दिया । उसका 
हाथ ढीला पड़ा । भद्रा छठ गई और भाग सिकली ६ ॥॒ 


श्ड्ड 


झागे -आशे भह्ता ओर पीछे -पीछे माभाग ! 
लेकित पुरी शक्ति के साथ दौड़कर भी भठा भाग नहीं सकी । शागे 
वह एक घाड़ी से उलझी शोर गिर ही जानेबाली थी कि पीछे से पहुंचकर 

बाभाग थे उसे उठा लिया। भवद्दा ने रोष के स्वर भे कहा-- नहीं-नहीं; * 

सझे छोड़ दो ! ” 

साभाग ने उसी प्रकार उत्तर दिया-- नहीं-वही, तुम श्रभी नहीं जा 
सकती; नहीं जा सकती । रात पब्नम्धेरी है जौर वन्य जन्छुओं का 
भय है ।” 

भहां से चिल्लाकर कहा-- मुझे छोड़ दो । शुझे जाने दो 

वाभाग उसे लेकर छुटीर की ओर चला। बोला-- दुम्हं नहीं जाना 
होगा ! चहीं जाना होगा ।” 
भद्रर उसकी पकड़ से सचसे के लिए जोर-जोर से मचलने लगी । अगर 
बह किसी प्रकार छूठ जाय, तो भाग निकले । अपने शरीर को वह इस 
प्रकार संघालित कर रही थी मानों कोई बनृष की प्रत्यंचा क्ो' जल्दी -जल्दी 
चढ़ा रहा हो श्रोर उतार रहा हो । पर नाभाग ने उसे दढ़ता-पुर्देछ उठाकर 
प्रपने कम्णे पर लाद लिया और छूटी क्षी श्रोर बढ चला । 
- भव्दा तीत्र स्वर में चिल्लाई-- मुझे छोड़ दो ! सुझे छोड़ दो | 
नाभाग ने दुढ गम्भीर स्वर में कहा- कह तो दिया कि नहीं छोड़े गए ॥' 
तबिक क्र भी शक्ति लगाकर भद्रा ने देखा कि वाधाग से छठ सकता 
कठिन है, तो फिर वह निहचेष्ड हो! गई । उसके करने पर पड़ी रही । कुछ 
बोली भी नहीं । 

साभाग चुपचाप चल रहा था। भद्दा ने फहा-- मुझे उतार दो ॥ 
में स्वयं तुम्हारे साथ चलती हूँ ।” 

नाभाय ने फहा-- नहीं-वहीं, ठुम भाग जाओगी ! 

भद्रा ने हंसकर कहा---सच कहती हूँ, पहीं भागू गी ४ 

साभाग थे उसी प्रकार परिहास के साथ कहा--स्त्री-जाति का दया 

विश्वास ?* 


श्व्श 


. भत्रा ने उसके कन्‍्पे पर ही सचलकर ,कहा-- तो फिर पुरुष -जाति 
का ही दा विश्वास ! 
ओर साभाग अपने सन में सोच रहा था कि लोग इसी प्रकार एक दूसरे - 
के ऊपर दोषारोपण करते हूँ ; परन्तु स्वयं भ्पने ऊपर ही किसका कितना 
विश्वास है ? शअन्तर्यात्ती के सिवा इस बात को कौन जान सकता है ? 
उससे भव हो सन अपने युरुदेद का ध्यात किया । हे गुरुदेव, बल दो 
आात्मशवित उत्पन्न करो ! आत्मविश्वास दो 
' नाभाय के कस्ये पर भव शिथिल-सी पड़ी थी, पर नाभाग ने कुछ 
. ऐसा अनुभव किया मानों वहु बेच न है श्रौर हाफ रही है। वाभाग, के पैर 
, हल्के-से होकर कुटीर की ओर बढ़ रहे थे ॥ ह 
कुदीर के पहुंचकर वाभाग ने उसे अपने क्षे पर से उत्तर दिया । 
' 'भद्रा खुप थी। चुप्चाप उत्रकर उसी स्थाद पर जा बंठो, जहाँ वह इस 
घठना से पूर्व ब॑ठी हुई थी । घृची के अंगारों के ऊपर राख.,पड़ रही थी 
भद्रा उस राख को एक लकड़ी से हटाने लगी । अंगारे चमक उठे । साथ 
ही साथ भद्रा का चेहरा भी चसक उठा उसके चेहरे पर किसी प्रकार के 
' विकार का भाव यहीं था । ऐसा लग रहा था मानों इस बीच कोई घटना 
हुई ही व हो । अन्तर यही था कि पहले उसके चेहरे पर चिन्ता थी । श्रव 
उस चिन्ता का घनत्व हुट गया था। वह झुक गई और फ क-फ कक र भगिनि 
को प्रज्बलित करने लगी । 
दाभाग ने पूछा-- तुम सुझ्से रुष्ट हों, भद्दे ? 
भद्रा ने हल दिया, बोली --“तहीं-नहीं, तुमसे मे रुष्ट नहीं ! ” 
झोर उसकी हँसी रुकी नहीं । बात समाप्त करके भो वह हँंसती ही 
रही । ऐसा लग रहा था सातों फूलों की वीथिका में हवा चल रही हो 
उसकी वह हँसी नाभाग के सन में भी चमक गई । लगता थां मानों बह 
लिजखिलाहट उसके भन-प्राणों ले निकल रही है । कहा नहीं जा सकता 
. किहंसी के कारण उसकी शआँखों मे शास आरा गए या घ॒नी से उठनेवाले धऐँ 
के कारण.। पर उसकी शआँखों में श्रॉसु छलक आाए:। - उसने उसी.हेंसी 
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फे साथ प्रश्व किया--ुसने समझा था कि म॑ तुमसे रुण्ड हो गई हैँ । पर 
आज मेरे समान प्रसन्न कोई नहीं । श्ञाज मे ने आपने आपको सार्थक जाद 
लिया । श्लाज सेरा श्रहोभाग्य है ! ” 

“यह फेसे ? --वाभाग ने प्रदच्व किया । वह सच ही संत धबरा 
रहालथा। 
भद्दा ने कहा--सुम समझते हो कि तुसने मुझे पकड़ लिया; पर 
यथाएं बाद तो यह है कि आज मेने ही तुम्हें पकड़ लिया !” 

वासाग को रोमांच हो क्राया । उसने गुरुदेव का ध्यात किया । यह 
वया है गुरदेव ? यह कौसी बात ? क्या सचसुच भद्रा ने मुझे पदाड़ लिया 
हैं ? गुरुदेव, . .उसे ऐसा लगा मानों वह निःशक्त हो गया हो, जेसे 
उसके पास का संबल ही चला गया हो । 

ओर भद्दा की हंसी कुटीर में छलक रही थी । लगता था भानों वह 
हवा के सथाव हल्की हो उठी हो, मानों उसकी हँसी अपने भीतर समा नहीं 
'पाती । वह हसे जा रही थी । उस हंसी में सारिका के स्व॒र की सिठास 
और गिलहरी के स्वरों की कुलबुलाहट दुलक रही थी । विचित्र प्रकार की 
उसकी हँसी थी वह ! यह स्पष्ट था कि उसकी उस अविरल हंसी में 
किसी रहस्य का पर्दा खुलता जा रहा है । 

पर सहसा यह क्या हो गया ? ऐसा लगा मानों पर्चेत फट रहा हो, 
धरती दरककर चिथड़े-चिथड़े हुई जा रही हो, मानो वचन का सच्चादा अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति के साथ चीत्कार कर उठा हो । बन-पर्वत फटने लगे हों, 
कुटीर हिलने लगा हो, पेड़-पत्ते हिलने लगे हों । हृदय प्लांक से क्ॉप 
उठा । यह सिंह की गर्जना थी । 

साभाग ने कहा-- यह सिंह है ! ” 

भा ने उत्तर दिया-- समीप ही है ४7 

कौर फिर वन-पर्वत काँप उठा । अबकी फिर घोर गजेना हुई । 
लेकिन गर्जव फे इस स्वर में भिन्चता थी । भव्रा श्रातंकित होकर फुसफुसाहट 
के स्वर से बोली; -“यह हाथी मालूम होता है ! ” | 
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वामाग ने घीमे स्व॒र में कहा-- मालूम होता है दोनों लड़ रहे है ! 
निमेषमात्र में हो दोलों का सम्मिलित गर्जेन प्रलय के ऋध के समाने 
गूजने लगा। सासाग का हृदय पीपल के पत्ते की तरह कॉय रहा था। 
ऐसा लगता था मातों दो पर्वत परस्पर टकरा रहे हों, मानों दो दे त्य गर्जन 
फरते हुए लड़ रहे हों । गर्जन के इस स्व॒र से कहीं निस्तार वही, कहाँ श्राश्रय 
नहीं, कहीं आइवासव नहीं । घन के पशु भी आतंक से इस प्रकार सिमद गए 
थे मानों अपने आप में उतका कोई अस्तित्व नहीं । गर्जन की प्रतिध्वनियाँ 
ही उस विभीषिका का सालों चित्र बनाती जा रही थीं। जेसे कोई पछाड़ 
रहा हो, कोई उछाल रहा हो, कोई घायल हो रहा हो, कोई गिर रहा हो । 
ऊब कभी उस गर्जन में श्रल्य विराम शआ्राता, तव लगता मानों नदी-नोले 
प्रवेत-घाटदियों उस गर्जब से दूढ्कर शल्य सें लीन हुई जा रही है । ऐसा 
लगता थः मानों किसी का री अस्तित्व इस संसार से वहीं रहेया। 
इसी प्रकार गलराज और वनराज का युद्ध कुछ देरतक चलता रहा । 
उन स्व॒रों की विभीषिका का अन्त नहीं य7 । फिर इसके बाद सब कुछ 
शान्त हो गया । ऐसा लगा मानों वह गर्जन किसी स्वप्त की कल्पना हों । 
अब सब कुछ शान्ति के समुद्र नो लीच था 
एक फीकी हँसी के साथ चाभाग ने भव्रा के कंधे को थपथवाते हुए 
कहा-- तुम्त भयभीत हो गई थी न ?* 
और उसने वाया कि उसका शरीर ऋचानक सिहरते हुए रोमांच से 
भरा जा रह है । एक विचित्र भुक्ति उसके सन में भरी आ रही है। 
वह बेच हो उठा । फिर उसये कहा-- तुम डर गई थी न । क्यों ?” 
भद्रा ने लाभाग का हत्थ पकड़कर कहा-- मालूम होता है ज॑से तुंम 
लिर्भोाक्त निरातंक पर्वतशिला के समान अचल ही बचे रहे ! ” 
ताभाग ने कहा--भुछे तो लगता था कि पर्वत और शिलाएँ सब 
भयभीत हो गई हूं ॥" । 
ओर वह अनुभव कर रहा था कि उसके हाथ के जिस स्थान को भद्गाः ' 
ने स्एशे करके पकड़ रखा है, उस स्थान पर एक आत्येतिक सुख सिमट 
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रहा है। न जाने बह ऊेसा सुख था ! 

इसी समय मनुष्यों का कातर ऋन्‍दन सुनाई पड़ा । दो मनुष्य “चभाहि- 
आहि' पुकारते हुए वहाँ श्रा पहुँचे । उनके हाथों में मशालें जल रही थीं । 
उन्होंने कहः--सहात्सन्‌ू, आश्रय दो । हम पथ भूल चुके है ॥ हमारे 
हाथी को यहाँ सिह ने मार डाला । झाश्रय दो भहात्मनू, श्भयदान करो ! / 

नाभाग ने भद्गा के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा--+ अो 
अतिथि ! तुम मेरे श्राश्यण में हो। भय नहीं। विश्वास करो (ऐ 

रात्रि अधिक हो चली थी । ऐसा लगता था सानों अरब रात्रि की 
निस्‍्तब्धता घनी हो गई है । शौाँगुरों के स्व॒र सुदाई दे रहे थे ; पर पशु- 
पक्षी ८उसी प्रकार निस्तव्ध थे । कहीं कोई नहीं । निरोध के समान 
उमड़ हुआ अन्धकार था। आकाश में तारागण थे, ज॑ से श्रसंभव की झील 
के संखव के कमल खिले हो । 
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दोनों अतिथि स्वस्थ हुए । मन का आतंक छुर हुआ । साभाग ने 


, उप्तकी घुचिधाएँ जुटा दी थीं। भद्रा उनकी सेदा से तत्पर थी। वे परि+ - 


आंत थे । आ्राश्य पाकर प्रसन्न हुए श्रौर झलसाने लगे । नींद झ्राना ही 
चाहती थी । 
नाभाग उसके समीप बठ गया और कहने लगा---*्रिय झ्रतिथिगण, 
आपके आने से हम कृतार्थ हुए। मेरा चाम वाभाग है । में सौभरि ऋषि 
का शिष्य हें ॥ इस समय आप उनकी ही कुटिया में विश्ञाम कर रहे हू । 
| झब आपलोग अपना परिचय दे ॥ किस दिद्यार से पर्धार रहे हूं और किस 
दिला को आए प्रस्थान करेंगे ?” 
है सहता एक पथिक आ्राइचर्येचकित होकर चिल्‍ला उठा--पबही सौभरि 
ऋषि की कुटिया है ?” . उसके स्वर से आइचये था । 
नाभाग ने स्थिर भाव से कहा--“हाँ अतिथि, यह सौभरि ऋषि की 
कुटिया है । भ उसी महात्मा का शिष्य हूँ ।” 
उस व्यक्ति ने कहा---भमैं उन्हीं सौभरि ऋषि के विवाह से श्रा रहा 


हूँ । 
नाभाग ने अ्रविद्वास के साथ फहा--*यह श्रसंभव है । ' मेरे 
सुरुदेव ओर विवाह-बन्धन ! ” 
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चाभाग अ्रदिश्वास के साथ हँसने लगा । भद्दा ने भी घींककर उन 
प्रतिथियों की ओर देखा । बोलौ-- श्रापलोग यह क्या फह रहे हैँ ?” 

“हाँ, देवि; सत्य कहता हूँ !” उस अ्रतिथि ने कहा--सौभरि 
ऋषि मे साकेत की राजकन्य फुन्तला छा पाणियहण फिया है । ये चहीं 
से आरा रह हैं ।! 

नाभाग समझ नहीं सत्ता फि वह स्वप्न देख रहा है या इन दोनों व्यक्तियों 
दा सस्तिष्क ही विकृृत हो गया है। भद्ठा के चेहरे पर ज॑ से किसी थे विज्मय 
का प्रलेप चढ़ा दिया हो । नाभाग ने कहा-- अतिथि मुझे विध्वास नहीं 
होता कि सेरे गुरुदेव गृहस्थ-क्षाभम में जा सकते हु । भाला फहों तो; 
वे बुद्ध , योगी है, तपस्या में ली रहनेवाले ऋषि हू । उच्हों किसी राजफन्या 
से क्या दात्पयें 2? 

ग्रतिथि ने फहा--- परन्तु म॑ जो कह रहा हूँ, सत्य कहता हूँ । योगिराज 
सोमरि मे महाराज सान्याता की कन्या फुन्तला से चिवाह किया है । उस 
विवाह के अवसर पर से वहीं उपस्यित था। श्रतएवं मे जो कह रहा हूँ, 
सत्य को साक्षी देपर कह रहा हूँ ४” 

नाभाग चुप । उसके हृदय भौर जिद्ठा से फिसी ने शब्द ही छीन लिए 
हों । भद्रा नाभाग की श्रोर देखती हुई उसके प्रति सहानुभूति से विभलित 
हुई 'जा रही थी। ह 

उस झतिथि ने कहा--सहास्मनू, आप सौभरि ऋषि के द्विष्य है । 
आपको मे सारी बातें, बतलाता हूँ । हमलोग वत्स देश के व्यापारी हूँ । 
कौशास्वी भेरा निवास-स्थान है। हसलोग वहीं से भाँति-भाँति के सामान 
लेकर साकेत की ओर गये थे । वहीं मालूम हुआ कि सह्याराज सास्थातः 
की राजकन्या कुन्तला से योगिराज सौभरि का विवाह हो रहः है । पहले 
तो हसलोगों को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ; पर जब हमारी लारी 
वस्तुएँ ऋष ऋर ली गई और हमसलोगों ने विवाह का समारोह देखा, तो फिर 
कुछ कहना नहीं था । हनलोंगों ने योगिराज के वर्शान भी किये, 
जो नितान्‍्त बुद्ध होते हुए भी श्राज योगवल से युवा है। उस प्रकार फा दिव्य 
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हप-सम्पञ्न वा थे ने अपने जीवन में कभी वहीं देखां था । अहों, घोगवल 
की घहिमा अपरम्यार है। आप धव्य हूं क्वि आपको ऐसे दिव्य महात्मा का 
शिष्य होने का सौभारथ मिला । फापके भीतर भी उसी प्रकार की अलौकिक 
सिद्धियाँ भरी पड़ी होंगी । कोच जावतः है कि आप किदसे अगाघ हू :! 
हुमलोग तो अज्ञजन है । आपलोगों की महिमा समझ नहीं पाते । केवल 
झापलोगों को प्रणाम करते हूँ और सस्तुष्ठ रहते हू । हमलोग भला और 
'कर ही बया सकते हू ?“” 
नाग के हृदय में उस श्रतिथि की वे दातें बिच्छ के डंक के समान लगीं । 
ऐसा लगा सानों वह उसपर व्यंग्य के दाण चला रहा हो । उसने तिलमिलाकर 
पुछा-- दया सचसू व ऐसा हुआ है ? * 
प्रतिथि ने कह्ा-- हाँ, सहात्मन, ऐसा ही हुआ है ! / 
इसके बाद फिर ते चाभाग ने ही कोई. प्रदन किया और न श्रतिथियों ने 
ही छुछ कहा । इस घोरतस अरण्य से भी प्राश्रय पा जाने के कारण उनका 
“भन प्राइवस्त हो गया था। वे तुरन्त ही सिह के पंजे से मिकले थे। हाथी 
ऊपर से कूद-कूवकर किसी तरह प्राय बचाए थे। वे थके हुए भी थे-। 
तत्काल ही उन्हें दींद श्रा गई । 
परन्तु चाभाग को चेन नहीं था। जिस घरती पर वह खड़ा था, वह 
उसके प रो के नीचे से निकल चुक्ती थी। श्रव वह अगाध सें डूब रहा था। 
उसके हृदय को यह घिश्वास ही नहीं होता था कि किसी नारी के साथ उसके 
गुरुदेव का सल्वध हो सकता है । वह इस बात को समझ भी त्हीं पाता 
थाक्षौर सोच री नहीं सकता था। व्यथा से भरे उसके मन को सान्‍्त्वना की 
आशा भद्रा से भी नहीं थी । इस समय वह भद्दा से कुछ बोलता,भी नहीं 
चाहता था। बह जानता था कि बह उसके गुरु से घुणा करती है । इस 
अवसर पर बोलते ही वह कद्दितयों से छेद देवी । 
पर नामाण के ढुःख से धाज भद्रा स्वयें दुःखी थी । उसे भी आशा नहीं 
थी कि ताभाम के गुरुदेव तपस्या की गोद से एकाएक यूहस्थाश्रम के गत्तें 
से चल जायग ॥ पर उपाय भी नहीं था .। न्र-इस सम्बन्ध में 
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नात्ाग कुछ कर सकता था और ने भद्रा ही कुछ कर सकती थी | 
उसने चाभाव से कहा--भ प्रिय दासाग, रात्रि श्रणिक जा चुकी । सो 
जाओ । लिद्वा लो | कल इस विषय भें बातचीत होगी 

ताभाग ने क्रोध से ढोत किटकिटाक्र कहा--“जी तो चाहता है कि 
अभी तत्काल युरुदेव के सम्दुख पहुँच जाऊं और पूछ लू कि तुमने यह दणा 
किया ? 

अपने गुरुदेव के प्रति उसकी सस्पूर्ण श्रद्धा सिकता की दीवार के समास 
शिर पड़ी थी। श्राज'उसके स्वस्थ गुरुवेव भी उसके प्पते नहीं रहे । उन्होंने 
यह दया कर लिया ? 

भव्रा ने कहा-- निद्रा लो चाभाग; विश्वास करो ।” 

परन्तु चाभाग को नींद नही आई। यह द॑ राग्य, प्रभु के प्रति यह भवित॑, 
योग की यह सापना, क्या सब झूठ ही हैं ? दया राजराजेइवर सान्याता 
की फन्‍्या से परिणय ही चरम सत्य है ? जिस गृहस्थाक्षम को उन्होंने 
विरदित के साथ छोड़ दिया था, उससे ही जाने का उन्माद दया योग की 
शब्तिम परिणति है ? फिर यह योग ही क्या ? यह साधना ही बयां ? 
यह भक्त ही ब्या झौर यह एकान्त-निवास ही क्या ? 

भद्ठा को भी नींद नही आ रही थी । वह व्यर्थ ही इधर-उधर 
करवदें ददल रही थी । भन् में वह जान रही थी कि अभी इस अ्रप्रिय 
शसंग के अ्रतिरिक्त और फोई बात ही नहीं उठ सकती । फिर इस 
बात को बढ़ाने से लाभ ही दया ? पर सीद उसे भी नहीं आ रही 
थी । श्ाँखें खुली हुई थी श्रौर इस अन्यकार में छुछ देख लेना चाहती 
थीं । परन्तु अ्रन्धकार में किसी को भी कुछ दिखलाई नही, देता । बह 


ही देख नहीं सकी । 
प्रभात होने के बहुत पुर्व ही चाभाग ने उसे पुकारा-- भेद्रे, सो रही 
हो कया ? 
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फात्ा ने उत्तर विया--चजिाग तो रहो हूँ । बात कया है + 
“साक्केत चल सकती हो ?” 


१४३ 


. भद्दा हे पूछा--/इसी सलय ?” 
नांसाग ने कहा--“जब जाना ही है, तो श्रभी क्यों न चला जाय हर 
भव्रा बोली--“रात प्रभी कई पहर वाक्की है ४” 
वाभाग ने इलेव से फ़ह्ा--- मुझे तो ऐसा लूणता है कि इस रात्रि मेँ 

भभात कभी होगा ही चहीं । इस्सेलिए विचार फर रहा हूँ कि फिर प्रभात 
के सम्वस्ध में विचार ही क्यों करूं ?? 
भद्रा छुटीर के भीतर श्रोट भें सोया करती थी। नाभाव फे साथ 
उसका वार्तालाप बाहर और भीतर हे हो रहा था। भद्रा के फरवद बदलने 
की भाहट भाई । फिर उसने कहा--तनिक रके रहो, स॑ झाती हैक 
. चाभाग उसकी प्रतीक्षा करने लगा । उसके भ्रतिथि अ्रभ्मी नींद में 
ही पड़े थे । नींद में एक की नाक परघरा रही थी | विचित्र प्रकार की 
वह धर्राहद थी । लग़्ता था जैसे दो अरने लड़ रहे हों, ज॑ से घरघराता 
हुमा कोई रथ जा रहा हो । यदि नाभाग की सानसिक स्थिति स्वस्थ 
होती, तो इस परधराहद को सुनकर चह श्रवध्य हो हँस पड़ता और उसके 


कर रहे हों । बोली भ्रस्पष्ट थी । ऊज इस प्रकार लग रही थी जेसे 
पानी में डूबता हुआ व्यक्त कुछ कह रहा हो । दूठे हुएं शब्द, श्रस्पष्ट 
ध्वनि और दोनों अतिथि गहरी नींद में बेसुघ थे। यो 
रात श्रभीतक घनी थी। चहचही चिड़िया. बीच-बीच में बोल 
देती । झींगुर का स्वर शी चुप या । हर पर झरने के पाती की 'कर- _ 
झर” इस प्रकार सुनाई दे रही थी मानों कह रही हो कि तुम तो मुझे भूल 
ही चुके । मे जाने कब से निरन्तर स्थर की चक्की चला रही हैं । श्रश्ी 
हवा उसी प्रोर से ज्ञा रही थी। 88. 
भद्दा झीघ्र ही जाने के लिए अस्घुत होकर ताभाग के पास पहुँच गई ॥ 
उसके हाथ मो त्रिज्ुल था । तारों के भकाझ, से अभी स्पष्ट और-अस्पष्ट . 
वहुत्त-कुछ दिखलाई दे रहा था । व. *« रा 


हैशड 


भद्रा ने कहा-- चलो ! ” 

पर ताभाम चुप था ३ जाते का अस्ताव सुनकर भो उसने कुछ नहीं 
कहा। चलने को प्रस्तुत नहीं हुप्ना । 

भद्रा ने पुछा-- असम जस क्या है ? ” 

साभाग ने कहा--सोच रहा हैं कि यदि ये पथिक जाय. जाते, तो इससे 
श्र भी बातें सालूस हो सकती थीं।” 

भेद्रा ने कहा---“जितना छालूम हो चुका है, उतना ही यथेष्ट है। श्रव 
ओर जानफर कया फरोगे ? बाक्तो सब अपने3गुरदेव से ही पूछ लेना ! 
सबसे भ्रघिक प्रा्माणिक बादें दे ही बतला सके गे 

तसाभाग को ऐसा लगा मानों श्रव भी भद्रा उससे व्यंग्य सें ही बातें कर 
रही हो + पर झक्षकी पांठ-ध्दति में व्येप्प का आभास भहीं था । उसने 
सोचा कि फदाचित्‌ भद्रा का स्वभाव ही इसी प्रकार का है । यह इसी तरह 

वार्तालाप करती है । 

; नाभाग ने कहा-- सोच रह हूँ कि जाकर ही एया होगा । जो होवा 
था, हो चुका । उनसे मिलकर ही कया होगा और उनकी बातें सुनकर हो 
क्या होगा ॥ योगवल तो उनका श्रब व॑ सा होगा तहीं ॥ घट चुका होगा । 
उनकी बातों में श्रव अमृत का तरव नहीं बच पाया होगा * 

भवद्रा ने फहा-- पर चल चलने में ठुन्हों श्रापत्ति बया होती है ? झ 
कह रही हूँ कि ज्ञानीजन झत्ताव कदापि प्रहण नहीं कर सकते ।* 

परन्तु नाभाग क्वा ध्यान भद्रा की बातों की ओर नहीं था । वह 
चुपचाप खड़ा था । कुछ सोब रहा था । इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत 
हो गया । भद्रा जाने को जिस प्रकार उत्सुक थी, नाभाग उतना ही 
अनिच्छुक हो रहा था । है 

फिर भी वह सत ही सन समझ रहा था कि साकेत गए बिना निस्तार 
' नहीं.। जाना वहाँ होगा ही । जिन्‍्हों समाधि में छीन देखा करता था, 
उन्हें गृहस्थी में लीन होते हुए भी देख लू ॥ उसे झपने चारों ओर का 
- बातावरण विचिन्न प्रकार का मालूस हो रहा था| जैगता था जंसे यहाँ 
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सब दुछ व्यर्थ के रहस्यों से परिपूर्ण है । जसे सबका भ्रग्े है। पर बह श्र 
ही विरथेक है । सम्पूर्ण वास्तविकता उसे व्यय को बिलष्ठ फुल्पना-्सी 
प्रतीत हो रही थी । जंसे सब मिय्या है |! यह आकाश झौर ये तारे, पवत्त 
पर प्रकाश, सूर्य और चद्धला, जीव और जगतू, वास्तविकता और 
कल्पना, सब कुछ सिथ्या है । नीचे सिथ्या की घरती है, ऊपर मिथ्या का 
आकाद है । इस मिथ्या में कुछ सत्य पहीं ।...पर ब्रह्म ? क्‍या ब्रह्मा 
भी सिथ्या है ?...नाभाग जैसे चौका, सातों किसी स्वप्न से जाग उठा 
हो ॥ उसले कहा-- तो चलो भें; चल-चले ॥ चलकर देखें कि कितना 
सत्य है और कितना सिथ्या है ।* 
और भद्रा आगे -आये चल पड़ी । वाभाग ने उसका अनुसरण किया । 
चलते-चलते भद्दा चे कहा--- के ठुमलोयों पी तरह ब़ह्य को ही सत्य और 
जगत्‌ को मिथ्या महीं सावती ।अ्रगर बह्य सत्य है, तो सब सत्य है और 
झगर सब सिथ्या है, तो ब्रह्म भी सिथ्या है ।” 
तांभाग ने आउचणे से चकित होते हुए कहा-- तुम तो ब्रह्म मानती 
ह्ठी नहीं प्‌? । 
भद्रा ने कहा-- जब से तुम्हारे संसर्ग मे आई हूँ, मे भी कुछ-कुछ मानने 
लगी हें ।* 
और नाभाग से विस्थित होकर विचार किया कि जब से वह भद्रा के 
संसर्ग मे आया है, तब से कुछ-कुछ विश्वास लोता जा रहा है। रात-ज़ों 
समाचार उसने घुना, उससे तो उसके विब्बास और घारणाशञ्रों का मानों 
अलय ही हो गया । नाभाग का सम्पूर्ण शरीर , सिहस्कर कंटकित 
हो गया । - 
साभाग ने पुछा-- तुम क्या मानती हो ? ” ु 
'भद्रा ने कहा-- जीव की की मानतो हूँ, जगत्‌ - को भी-सानती हूँ । 
ऐसा लगता है ज॑से कोई हमें लेकर खेल कर, रहा हो, लीला कर रहा हो 
आर उसी को ठीक-ठीक नहीं जानती ४” 
नाभाग ने पूछा-- तो फिर प्रलय तुम किसे कहोगी ?” 


श््प्च््‌ 


भद्रा ने कहा--“ सूक्ष्म स्वूल होकर प्रवद होता है, फिर सूल्प स्थल हो 
जाता है। यही प्रलय है। इस प्रलयय का खेल तो निरच्तर चल रहा है ।” 
तब नाभाग ने चोंकफर कहा--+ परन्तु श्राज ब्नि को तुम दूसरी बात 
फह रही थी * 
भद्रा ने कहा-- लेकिन आ्राज रात को से दूसरी हो बात सोच रही 
भी || 7 
दोनों उले जा रहे थे । चहाँ घन सें पंगर्ंडी भी नहीं थी; परन्तु सारे 
 पेड़-एले मानों परिचित-से थे ज॑से वहाँ की राई-रत्ती धरती नापी हुई 
थी। दोनों को इस झात का पुर्ण जात है कि कहाँ कॉटों की ज्ञाड़ी है, किधर 
कठदीले पेड़ है, किघर ऊँचाई है, किस प्लोर खड़ है और किधर को राह 
बनायी जा सदती है । तारों का प्रकाश था ही । अन्धकार की इच्छा 
के समान जोर प्रकाश की कल्पना के समान उतना ही प्रकाश उच दोनों के लिए 
यथेष्ट था | 
जब वे जोग एक नदी के तीर पर पहुँचे, तो आशा के समान तिरता हुआ 
प्रकाश पूर्व के प्राकाश भे फैल रहा था। उसके पीछे गुदचुप लाली चली 
श्रा रही थी । भद्दा ये देखा भाभाग का बुखयंडल अभीतक भायों श्रन्धकार 
से भरा है । 


१०७ 


श्द 


दीचे यात्रा के समान सोभरि ऋषि श्रपने जीवन को अपनी इच्छा के 
अनुसार बलात्‌ खींचते लिए जा रहे थे । तपस्या पर तपस्या करते गए, 
फिर भी दिल फी उस वृत्ति का निरोध नहीं हुआ | संयुकक्‍ताक्षर के समान 
किसी प्रकार से उसी खिचाव के साथ घुलते-मिलते लोन होते साकेत पहुँच 
गए । वहाँ राजराजेइ्वर भान्धाता से मिले । उनसे कन्या की याचना 
की । अपनी सिद्धि से लाभ उठाया । युवक बने और फिर विवाह हो 
जया £ ...सोभरि ऋषि सोचकर भी नहीं समझ पाते कि यह सब केसे हो 
गया। वे स्वयं इस बात को नहीं जान सके कि जीवन का नूतन श्रध्याय 
कब सामने श्राक्वर खुल गया ऋषि हतबुद्धि हो छठे । | 
स्वप्रकाद् को देखवेवाले ऋषि श्पने तेज से छूट पड़े थे, शान-गगनसे' 
जैसे ते टूट पड़े थे । उन्हें ऐसा लगतना मानों वे सूक्ष्म से स्थूल हुए जा रहे 
हों । स्थूल; स्यूल प्लौर भी श्रघिक स्थूल; पूर्णठप से स्थूल और भारी ! 
जेसे वे पारेके समान भारी होकर भ्राकाश से उल्का की भाँति गिरे जा रहे - 
हों । वे घबरा जाते । फिर झपनी अाँखे खोलते; थे देखते कि परम 
चुन्दरी कुन्तला श्रपने पति की सेवा भें लौन हैं । उसका मुखमंडल मलिन 
हो गया-है । भ्रभात की पहली लाली-के समान उसका सुखमंडल भोजपन्न 
के समान पीताभ हो गया है। फिर ऋषि के नेन्न बन्द हो जाते । 
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दे प्रनुभव करने लगते कि वे नीचे गिरे जा रहे हूं । शून्य मे शिरते हुए थे 
ऊर्घ्वे से पदत की श्रोर जा रहे हूँ । वीवे भी घरती नहीं । गिर 
रहे है, दो गिर भी घही पाते, गिरकर चूर-दूर भी पहीं हो जाते । ऋषि 
आऑककर फिर नेत्र खोलते । उनकी मुखमुद्रा करण तथा विचलित दिखलाई 
देती । वे पुनः देखते कि कुन्तला उनकी सेवा मे तन्‍्मय है । ऋषि उसकी 
झोर एकटक देखने लगते । वह उससे पुछती--भ प्री कैसा अतीत हो 
रहा है ?” 
ऋषि इसका कोई उत्तर नहीं देते । छुछ कह सकते से पहले ही उनके 
नेत्र बन्द हो जाते और फिर वही दृष्य श्राता । गिरे जा रहे हूँ, मिरे 
जा रहे हूं । अन्यकार, प्रोर अन्धकार !...उस श्रन्धकार में कुन्तला 
के सुखमंडल पर उजाला-सा फंलता हुआ दीखता । वे नेत्र खोलते, फिर 
कछुन्तला फो अपने सम्पुस्ध पाते । कुछ कहता चाहते, पर कुछ कह सकते से 
पूर्व ही उचकी श्राँसें बन्द हो जातीं। 
कुछ दिनों के वाद ऋषि का यह भाव जाता रहा । वे अपने भीतर 
पाते कि जो निर्गुण होकर भी सगुण है, वह श्रा गया है । पास ही कहीं छिपा 
हुआ है और खेल कर रहा है। लगता जैसे यह गोपत ही उसकी प्रकटता 
है । गोपन में ही बह प्रकट होता है । जो प्रकट है, उसमें वह गोपत हो 
जाता है ॥.« | 
' कुन्तला को देखकर वे श्रपने मन से ऐसा अनुभव करते मानों हृदय- 
मन्दिर में जिस देवी की पुजा निरन्तर चल रही थी, उसी देवी का प्रत्यक्ष 
' आविर्भाव हो गया है | वे भुग्घ-से हो जाते ॥ कहते-- मेने तुम्हें कष्ड 
पिया है--- विषयों १ 77 
कुन्तला सिर हिला देती--“कब्ड ? कहाँ कष्ट ? श्रापकों पाकर से 
झपने भाग्य को सराहती हैं ।” । 
यह आत्मसमर्पण; चिर्मल निशलेल प्रात्मसमर्पेण !' उन्हें लगता कि 
यह योगियों के भी सीखने की वस्तु है । इस कुल्तला से सीखो कि किस 
प्रकार प्रेस-पाव से श्रात्मसमर्पण किया जाता है। उन्हें छुन्तला के भीतर 
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से शक्ति का श्राधिर्गाव होता हुआन-्या प्रतीत होता + लगता मानों 
घराचर की सारी झक्ति इसी छुन्तला के भीतर पुंजीभृत हो गई है । उनका 
हुदव मौच हो जाता । इस शब्ित के प्रतिरिकत वे कुछ सोच भी नहीं सकते । 
उनका भस्तवा शुक जाता । क्वितना अभाव था उनमें ? कऋमशय:ः दे कुन्तला 
को अपनी ही शवित के रूप में ग्रहण करने लगे । झुन्तला ऊरहें अपने आ्ापसे' 
भिन्न नही मालूम होती । लगता जसे वे स्वयं कुछ भी नहीं । उनकी 
सारी शक्षिति यही छुन्तला है । इसके श्रतिरिकतर यवि श्र कुछ हो भी सकता 
है, तो वह तब छुछ झूच्य ही । शून्य के श्रतिरिव्तद शोर वह छुछ भी नहीं । 
जब वे अफेले में होते, तो उनके घ्याव में पु अवतशित होकर कहते कि 
क्या में यहाँ नहीं हूँ । में तो सभी स्थानों से हूँ । सेरा प्रकाश तू देख । 
यह तेरे आत्मप्रकाश से भी अधिक है या नहीं ? और उस तेज को देखकर 
ऋषि छह उठते--- मनहीं-महीं, इतना प्रकाश मे सहन नहीं कर सकता ६ 
यह अ्गाघ प्रकाश है । इसे समेट लो !” तब बह प्रकात्ष सिमट जाता । 
एक हास की मसन्द ध्वनि सुनाई देती और जेसे तये हुए सुवर्ण का-सा प्रकाश 
तिर जाता । अन्तरिक्ष से कोई पुछता-- इतना प्रकाश चाहिए ?” और 
ऋषि आत्मतुप्ट होकर वाहते--- बस, केवल इतना ही प्रकाश चाहिए ! * 
फिर वह प्राण ज॑ से ऋषि के होठों पर घिर ज्यता, चेच्नों में चमक जाता। 
श्रव वे अपनेको सूक्ष्य के समान हल्का अनुझव करते । उनके श्रन्तर 
का अ्रन्चकार हट चुका था। श्रन्तर और बाहर का इंद्र भी 'नहीं था ॥ 
कुन्दला से वे दातें करते । वह सुस्काती हुई उस वार्तालाप को सुनती 
और फिर कथी कुछ कह देती । ह 
संसार सुन्दर प्रतीत होता । ऐसा लगता मानों सौभरि ऋषि ने यूहस्थ 
आश्रस से नया जीवल प्राप्त किया हो । उस कृष्छु जीवन की श्रपेक्षा यह 
जीवन सर्वाग सुन्दर है। उन्हें लगता जैसे वे नये सिरेसे जी रहे हों। 
सबसे बड़ी बात तो यह थो कि यहाँ के इस जीदन से भी वे परमात्म-प्रकाश 
के दर्शत उसी प्रकार करते । इस प्रकाश सें उन्हें विविधता 'दृष्टिगोचर 
होती। यहाँ भी भली-बुरी सभी बातों भें परमात्मा उसी प्रकार विराजमान 
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हैं, जिस प्रकार वह प्रकाश प्रौर प्रत्थकार दोनों में विराजमान श्हता है । 
ऋषि को यह सब बहुत मनोहर मालूम होता । प्रत्येक्त बस्तु को वे छुतृहल 
से देखते । इस भाँति देखते सानों इसे पहले-पहल देख रहे हों । उचकी 
उस दृष्टि भें मानों छुन्तला प्रश्ञात रूप से विशजसान रहती, जे से वह उदकी 
दृष्टि की गवित बन गई है, मस्तिव्दा के विचार बच गई है । 

कभी वे छुन्तला से कहते---मे तुझे भिन्न नहीं मालूम होता । ऐसा 
लगता है ज॑ से में कुछ भी नहीं श्र तुम सब कुछ हो ! ” 

कुन्तला दनिक सकुचाती हुई-सी कहती-- शुझ्ले भी ऐसः लगता है । 
एक दिव्य झनुभूति, एक शपुर्त तत्मयता ! न 

सौभरि ऋषि संत्रपुग्ष-से कह उठते-- दो भिन्नताप्रों में भी एक ही 
अभिन्नता । वाह रे प्रभु ! कितने श्राश्चर्य की बात है । बह यहाँ भी 
है । यहाँ सी वह उसी दिव्य ज्योति के स्लाथ है । भला, देखो तो, यहाँ 
भी वह उसी परिपूर्ण श्रानन्द को विखेर रहा है। श्रह्म, इस संसार को उसने 
कितना मनोहर बना दिया है ! यदि में यह वहीं जानता, तो कदाचित्‌ कुछ 
भी नहीं जागता ! 

उनकी ऐसी बातें सुनकर क्ुन्तला को हँसी श्रा जाती श्रौर सोभरि ऋषि 
को अ्रपना यह जीवन भगवान्‌ के प्रयाद के समान मालूम होता था । कौत 


- कह सकता है कि वे अध्यात्म से पतित हो गए हू ?! कौन कह सकता है कि 


वे प्रभु की कृपा से दूर हूँ ? यहाँ तो नाना लीलाझों के साथ, नाना प्रकार 
के हाव-भाव के साथ भगवान्‌ उन्हें दर्शन दे रहे हैं । यहाँ जो भाव है, वह 
जाग्रत्‌ चैतन्य से ऊपर फा भाव है। लगता है जंसे सम्पूर्ण चेतवा इख्धथनुष 
के समान रंगीत हो गई है । यह अ्रमुभव फरने के घोष्य ही भाव है, कहकर 
इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता 

सौभरि ऋषि मच ही सत फह उठते-- अहो, में छोसा विचित्र था ? 


' अभ की कृपा श्रावण की झड़ी की भाँति हृदय को घेरकर बरसने लगती, पर 


उस वारिधारा में प्रसन्न होने के बदले से उसे छोड़ भरुस्थल की शोर लपक 
ज्ञाता था। बस, अपने पीछे पागल था । प्पनेको ही जाने के पीछे व्यस्त 
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था । कस्तरी-पग की भाँति प्रपनी ही खोज करता दौड़ रहा था १ यदि 
प्रभु को खोजता, तो इतनी कठियाई वहीं होती । उत्त चिदानन्द के अति 
प्रात्य-ससर्पण झरना तो जावतः ही वहीं था । ज्ञान पाकर ली में कितना 
ग्रबोध था ? आता-सर्मर्पण के दिला भी क्या सच्चा प्रानन्‍द मिल सकता 
है? प्रभु ने तो सच्चे द्शव यहाँ श्राकर दिये हैँ । लगता हैं कि पहले 
केवल से ही था । उस दुर्मा के बिना अपूर्ण दवा भदफ रहा था । जब 
हुम' को मेचे सूब कुछ सोपा, तो फिर लीला देखो, कि तुर्मा ही से वन 
गया! चहाँजोध होता था, यहाँ श्रदुभव होता है !! | 

कुन्तला दाभी -कभी उनसे फहती- आर्यदुच, प्राद सुझे योग सिंखला दे! 

सीभरि ऋषि कहवे--दोव तो अब आकर सेने सीखना झारम्भ किया 
है ! इसके पहले जो संने पाया था, वह वियोग था । वह अपनेकों ही 
पाने का एकांगी प्रयत्तद था ॥ जो मिलावे, वही योग है । मिलत ? 
मिलन * ...ओऔर मिलन !... 

पौर अ्रयनी बात अपूरी ही छोड़कर वे श्रानन्‍्द में विभोर हो जाते ॥ 

सरिता की घारा जब ढलान पाकर उसी झोर[मुड़ जाती है, तो मोड़ 


खाने के बाद उसके घारा बड़े वेग से प्रवाहित होने लगती है.। बहू इस प्रकार 


प्रखर वेग से चल पड़ती है कि श्री सहांसागर सिले, तो प्रभी ही उसमे लीन 
होकर एक हो जाय |; यही स्थिति सौसरि ऋषि की थी । जगत के जीवन 
के साथ वे शीघ्रतापुर्दक सिल जाना चाहते थे । वे यह भ्रनुभव करना चाहते 
थे कि आनन्द और जीवन के इस महासागर में वे एक बूँद बनकर ही नहीं, 
बल्कि यहाँ के सम्पूर्ण जीवन के साथ वे घुल गए हैँ । उनसे भिन्त कहां कुछ 
नहीं। सब उनमे है और दे ही सब हं ॥ 
राजमहल के भीतर पड़ा रहवा श्रव उन्हें भाता नहीं थां। वे इस बात॑ 
को कामना प्रकट करते कि छुन्तला को लेकर अब जीवन का आरम्भ किया 
जाय । इसके बिना अर उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था +. - 
एक दिल उन्होंने कुल्तला से कहा--*अ्रंब तो यहाँ मुझे लगता है कि 
जंसे कही श्राकर में झ्ावद्ध हो यया हूँ, संकीर्णता में जकड़ा हुआ हूँ । लगता 


है 
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है जले यहो श्रपता विकास नहीं हो रहा है ।! कुछ ऐसा प्रतीत होता है कट 
यहाँ फा जीवन-दर्शव एकांगी है । इसमें विस्तार लाना होगा । हा 
बूंद बसकर रहुए चहीं जाता । इस सहासावर में मिल ही जाना 
होगा ४ 

कुन्तला सिर शुक्ताकर उसकी बात चुनती रही । श्रव वह ऋषि की 
बातों का श्र्थ भी समझ लेती थी । समझ गईं कि पतिदेव ससुराल में पड़े 
रहना चहीं चाहते। चाहते हु कि जीवन छापने ही ढंग पर सानव-ससमुदाय 
के साथ आरम्स किया जाय ॥ उसने उल्लास के साथ फहा-- श्रापक्षी ही 
इच्छा पूर्ण होगी । जब आदेश हो, दासी प्रस्तुत है ।” 

सोभरि ने कहाउ-- दासी बब्द पर सुझे श्रापत्ति है । तुम अपनेको 
दासी क्यों कहती हो ? ” । 


»... कुन्तला ने कहा-- श्ार्यपुत्र, ऋ्पनेकों छोटी समझने पर ही तो इस बात 


का पुरा आनन्द आता है कि सुझ्ल तरीखी की भी तुमने गोरण से भर दिला 
है । अपनेको छोटी समझने पर आत्म-समर्पण में सहायता पाती हूँ ॥ फिर 
आत्मन्ससर्यंण का सार्भ संकीर्ण नहीं रह जाता । बसे तो में भी जानती हें 
कि इस विराद सत्ता में छोटा क्या श्लौर बढ़ा क्या | _* 

जिस दित की बह बात थी, उसके दुसरे हो दिवस झा गए फस्वरीष ॥ 
बे कुम्तला के आता थे । बड़े दर्ष के साथ चला करते थे । अकड़कर बं8ते 
थे, शस्तक उठाकर वातलाए करते थे 4 कड़कता हुआ कंठस्वर थश ६ 
आकर उस्होंने आलन ग्रहण किया । थेठकर बोले--सोभरि, एक बात 
सुनकर तुम्हें श्रवश॒य प्रसक्ता होगी ४* 

सौभरि ने जिन्नासा प्रकट की-- आये, घह कौन-सी बात है, जिसे 


सुनकर से प्रसन्न हो जाऊँगा ?” 
झप्बरीष ने गौरव के साथ कहा--हिमारे पिताजी सोच रहे हूँ कवि 


आपको प्रधान सेदापति का पद दिया जाय ! ” 
प्रस्ब॒रीष ने अनुमान किया था कि इस झाजग्मातीत संवाद को सुनते 


ही सौभरि उछल पड़ेंगे । पुरी तरह गदुगद हो जायेंगे । मुंह से बोली 
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प्ो सहीं मिकलेगी । विस्तव-विस्मारित नेन्रों से बल वे उनकी और देखते 
६* रह जायेंगे । 
पर जब इस बात फा फोई प्रशांद सोनादे पर नहीं पड़ा, तव अपने 
झनुगाम के प्रतिकूल अग्बरीयप फा येहरा शाइचर्य से भर गया शोर चही 
हिस्पण-विस्फारित नेनो से सीभारि की शरीर देखने रूगे | 
सानों कियी अनजान की भाँति दौमभरि से पूछा-- तो सैनापति बनकर 
इश्ने करना कया होगा ? 


अ्ध्वरीष ने तबिक तीन स्वर में कहा-- युद्ध करना होगा । और 
कया करना होगा ? 7 
'पर यह तो हत्या का कार्य होगा | “--सोभरि ने फहा । 
“हाँ, हप्या तो होगी; परन्तु दाजुओं की हत्या होगी, विदेशियों की 
हत्या होगी । जब तुम्हारी सेनाएँ विदेशी राज्यों पर अधिकार जमाने 
लिए उन्मत्त की भाँति चल पड़ेगी, तो समस्त संसार में एक लहर-सी दौड़ 
जायगी । 


सौभरि ने फहा--भ्रार्य, सुझे तो यह समझना पड़ेगा कि विदेश 
क्या है ।॥ विदेश कहते किसे हू ?” 


इस्बरीष ने कहा-- जो अपना देश नहीं वही तो विदेश होता 
कैच वे? 


* उसे भ्राश्चर्य हो रहा था कि इतले बड़े योगी बनते हे, ज्ञानी कहे जाते 
हूं, पर इन सामान्य बातों का भी पता इन्हें महीं। यह भी नहीं जानते कि 
विदेश किसे कहते हू ! अपनी बात सम्राप्त करने के पदचात -अम्बरीष ' 
ने फिर तत्काल ही कहा-- अपने-अपने देश की सीमा होती है ।' उस 
सीखा के पार विदेश होता है ।* ॥ 

* सौभरि से कहा---क्षार्य, मे तो यही जानता हूँ कि अज्ञान की सीमा 
होंती है । उस सीमा को पार करके सनुष्य ज्ञान की सीसा में प्रवेश करता 
है। इस प्रकार ऋज्ञान. तृथ्णा श्रादि की सीमा के विबय नें समझता हूँ, पर 
आप देदा की जि सीमा के विषय में. कह रहे हँ, उसे से नहीं समझ-पाता १ 
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सेरी समन्न में ही नहीं श्राता फि देश-देश की सीमाएँ होती है, तो फिर बह 
होती ही बयों है ? 

अ्ध्यरोष ने भन ही मत कहा कि जब तुम इतनी जरा-सी बात नहीं 
समझते, तो फिर ससझ्लोगे भी नही । उसे अपने पित! के प्रति रोज हो रहा 
था कि इतने महत्त्वपूर्ण पद के लिए ऐसे श्ज्न व्यक्षित को उन्होंने निर्वाचित 
ही क्यों किया । इतना री नहीं समझ सके कि क्षत्या घड़ा बच देखनेभर 
पो ही होता है । जल रखले के लिए श्राँव में तया हुश्ला पत्ता घड़ा चाहिए 
सार्जार भी बच फा शासन संभाल सकता है ? उससे कहा-- श्राप भी 
फंसी बातें कर रहे है ? जो देश है, वह देश ही रहेगा और जो विदेश है, वह 
विदेश ही कहा जाथगा। यह विभेद बना है और बना रहेगा। 

सीसरि ने कहा- ली बिशेद को तो में सोचकर भी समझ्न नहीं 
पाता । फया विदेशों में इसरे प्रकार के भानव होते हु ? बया विदेश की 
घरती मिट्टी से नहीं बनी होती है ? दया बहाँ का जल किसी दूसरे 
प्रकार फा होता है + में पुछता हैं कवि क्या वहाँ की मानवता भी 
इसरी होती है ?” 

कया विदेश की मिट्टी दूसरे प्रकार फी होती है ?! सोभरिं की इस 

बात पर अम्बरीष ने सन ही मत फहा कि तुम स्व ही सिट्टी ही । मिट्टी के 
झतिरिषत तुम कुछ भी नहीं हो । उसने प्रकट कहा--- सोभरि, सीमाएँ 
हैं । दे बनीं हू और बनी रहे गी।* 

_ “वही बात तो में समझ वहीं सकता, शाये !” सौभरि ने कहा-- 
“सोमाएँ है, तो क्यों हू ? उन्‍हें किसने बनाया ? दया वह भी परमात्मा 
का कोई आदेश है ? ईइवबर ने जगत्‌ को बनाया । पर्वत शोर महासागर 
बनायें, समस्त साचद को सिरिजा; परन्तु उन्होंने देश-देश में भेद नहीं डाला, 
'घीमाएँ नहीं बनाई । यह तो हम-तुम है जो फहे जाते है कि यहाँतक हमारी 
छ्ीमा है और इसके बाद दूसरे की सीमा आरस्म होती है । यह आन्ति 

. है, मिथ्या है । में सिथ्या को छोड़ना चाहता हूँ । उसे/ग्रहण करके व्यर्थ 
फो बोझ क्यों ठोता चलूँ ? श्ार्य, से सिथ्या को चहीं मानता । 
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भवृए जब लोगों दे इस प्रव्वार की सीमाएँ भाव ही ली हैं, तो श्रव॒_ 
उसीदो लेकर चलना होगा | “--अम्बरीज ने फहा ३ 
“हहु प्रावश्यक पही है (--सोभरि ने फहा-- लोगों दें प्रवंचना को 
स्पीक्षार क्र लिए है, तरें इसका अर्थ यह चह्‌ री कि उसी मिथ्या को बराबर 
के लिए हम छोते फिरें । सत्य फो ही सभी भाँति स्दीकार करना होगा । 
सिध्या को बानकर उसके लिए प्राण उत्सर्य कर देना को ई श्र्व नहीं रखता । 
सम्बरीए में प्रम्यमनस्क भाव से वहा---+ परन्तु श्रपनी और दूसरे राज्यों 
को घुद्िया तो देखनी ही पड़ती है ! “ 
सीभारि घोल उठे-- किसका राज्य ? कहाँ का राज्य ? राज्य की ये 
सारी बातें झूठी है । सारो घरतो परमात्मा को है, सारा राज्य परमात्मा का 
है। सादी सम्पत्ति परमात्मा की है, सारी शोभा भी उसीकी हैं ।* 
अख्करोष ने कहा--- सौभरि, तुम तो कुछ मानते ही नहीं ! * 
सोभरि ने मुस्काते हुए कहा-- मानते के योग्य सारी बातों को तो 
भानना ही पड़ता है ।॥ जो बातें नही मानमें की हूं, उन्हें में नहीं माच 
पाता । हुदय उसे स्वीकार ही नहीं कर सकता ४” 
अ्रम्बरीष ने कहा-- लौभारि, तुम्हारे च मानने से ए्या होता है ? श्रपते 
देश आर राज्य की सीमाओं को तो सभी भानते है ॥ इसके विना कास नहीं 
चल सकता । परसत्मा को बात चुम कर रहे हो, पर दया परमात्मा कभी 
संसार का राज्य चलाने के लिए झाया करता है ? ” 
सोनरि ने कहा-- पदरनाएता में इतना विश्वास होना चाहिए । यदि 
अब कुछ परचात्मा के हृतथ में छोड़ दो, तो फिर राज्य का प्रबन्ध और भी 
सुन्दर हो जाए | सर्वत्र सुख और शझानन्द उसड़ता रहे। पर लोग परसात्मा 
पर भरोसा रखते ही वहीं, ऊपर से घोषणा करते हे कि हम राज्य चला रहे 
हूं । कितनी विराट प्रबंचना है ? सबसे छल करते हो और श्रहंकार के 
साथ कहते हो कि हमारा राज्य है ।” 
अम्वरीय सन ही मत सोच रहा था कि इसी कारण राजद्रोहो के लिए 
दण्ड कर विधान है । इस बकवास से निस्तार पाने के लिए उसने कहा 
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- जब तुद राज्यों दी वात करते हो, उसके शासव की बातें कहने हो, तो मुझे 
' लगता है कि तुम किसी पिट्टी के राज्यक्ी बाते कर रहे हो । लेकिन 
घरती का शब्य मिट्टी का वही, वहाँ मानव भी रहते हूँ और सबपर शासन 
करना पज़्ता है ॥ शबकों मनिम्रयानुदुल चला सकता साधारण कार्य 
चही | यह तुस्हा ) सम प्या से भी सहत्‌ कार्य है । हमारे पिता जी को 
देखो । उन्होंने सारे संसार में दिग्विजय की है $ श्ाज धारे संसार 
के मरेश उनकी शअधीयता मानते हूं । सारे संशार की घरती 
शनकी है ॥ 
सोसरि ने कहा--इस दिग्विजय की प्राक्रपकता ही या थी ? उनसे 
, किसने कहा था कि अक्षोहिणी सेनाओं को सजाओं फ्रौर अस्च-शस्त्र लेकर 
जहाँल्‍तहाँ दिग्विजय करते चलो ? सारे संसार के रा्य-संचालवच पा 
क्षोत् उनसे लेने के लिए किसने कहा था ? थह कोन-ता शत्यब्त आवश्यक 
 काये था 2! 

अम्बरीए में विचलित होकर कहा--- प्रत्येक व्यक्ति से एक विशेण 
अकार का गुण होता है । उस गुण के विफास के बिना वह रह नहीं सकता । 
दिग्विजय भी उसी विशेष सनुष्य का वही विशेष गुण है (7 ह 

सौधरि थे कहा--* यह निचले स्तर की वरतठु है, मिम्नकोि की प्राप्ति 

, है । जिसे आप विशेष प्रकार का गुण बंतला रहे हू, थह शहँकार से आता 
है। अ्रहुकार और भेदल्ञाच से मुवित पाती होगी, तभी सावन ऊँचा उठ 
मसफता है !* 

'निचले स्तर की वस्पु...मिम्तकोटि की प्राप्ति...सारे संसार के राज्य- 
घंचालन को भी ये निम्न स्तर की बात बतला रहेह । उसके सत्र में सोभरि' 
के प्रति एक विचित्र प्रकार के श्रादर का भाव उसड़ रहा था; फिर भी 
प्ौभरि उसे उपयोगी नहीं प्रतीत हो रहे थे । एक 'नितान्त धुन्दर प्रतिमा, 

जसे किसी कलाकार ने घड़े ही सनोय्रोगएुर्वक गढ़! है, वह देखने 
की वस्तु हो सकती है, घर की रखबाली का भार उसे नहीं दिया जा 
, श्कता । 
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बारतालाप का विपय भी प्रपना लप्य द्रोड़दार हपर से उघर जा रहा 
था । स्तैसरि की वातें विचित्र तो प्रदश्य थीं, पर प्रस्यरोंण के काम के 
लायक गहीं थीं। फिर भी यह भव ही मन श्पनेकों उनके शामने श्रत्यन्त 
छीटा प्रनुधद कर रहा था । पिस्य स्तर की दात । सहाने से भी महान 
बात क्षो ये विम्द फोदि की वाद कह रहे हूं | ...उसके बद्धमूल विदवार्सों 
की नींद हिदती हुई-सी जान पढने लगी । पह इस प्रकार के वार्ताताप 
भें लीन होगा नहीं चाहता था । फिर छत्तो प्रवक्षात्त के समय ये बातें री 
जा सकती हे । उसने बाद को समाप्त करने के अभिप्राय से पूछा-- तो 
आप सेनापति नि का पद स्दीकार नहीं शार सकते ? 
उत्तर अस्वरीय को विदित था ) वह जात रहा था कि सौनरि इस 
दात का दया उत्तर देंगे । फिर भी वह सुनना चाहता था कि सीभरि के 
सह से कया वचन निकलता 
सौभरि ने स्थिर भाव के साथ, स्थिर भुस्कान के साथ रहा-* श्रार्य,- 
निम्त स्तर की वस्तु फो स्वीकार करते हुए सुझ्ले संकोच होता है ॥* 
“तो यही बात में पिताजी को सूचित फर रहा हूँ ।/--श्रम्वरीष यहाँ 
से उठ गए। 
सोभरि दे उनकी वात का कोई उत्तर नहीं दिया । ये स्थिर भाव से 
उसी प्रकार बंठे रहे। उनके अघरों पर एक पभरनिरवेचनोय मुस्कान थी ॥ 
कुन्तला, जाने, क्या सोचती हुईं वहीं पर चित्रनलिखित-सी खड़ी रही. . 
बह संर्चरि को ओर निर्मिभेष दृष्टि से देख रही थी । पर रुच्ची बात तो 


यह हैं कि वह देखकर भी नहीं देख रही थी । उसका मन, जानें, कहाँ या; 
जानें, वह दया सोच रही थी ? 
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सान्धाता को यह सब कुछ असझा सालूस हो रहा था । प्रपरें ही भीतर 

वे अपने आपको ह्वत्यन्त तुच्छ तया हीच पा रहे थे । जो कुछ होता था 
मानों उसपर उनका कोई वश नहीं था । वे कुछ कर भी नहीं सकते थे ।.. 
द्रष्टासाज बनकर रहने में उनका मन नहीं मानता था । जिस छुन्तला 
को वे प्राणों से भी श्रधिक प्यार करते थे, उसे एक कौपीनधारी साधु को सौंप 
- देना पड़ा था श्रीर वह सौभरि भी ज॑ से कोई उड़ता हुआ पंछी था। किसी 
, बात को शझपने से: लगनेतकफ नहीं देता था ॥ धारणाएँ उसफी विचिन्न, चाल- 
ढाल विच्िन्न, विब्वास भी विद्ित् । उसके पास सब कुछ जे से असाधारण 
था और किसी से भी ऊुछ मेल नहीं खाता था । स्ेनापति का पद स्वीकार 
करने के लिए कहा गया, तो सौभरि उससे भी मुंकर गए, भ्रस्वीकार कर दिया। 
वाणिज्ये-व्यवसाय के लिए सान्धाता भ्रशेष धन देने को प्रस्तुत थे, पर उसने 
इसपर भी सकारात्मक सिर हिला दिया । कहने लगे कि इस व्यापार से 
होता ही क्या है ? व्यापार दूसरी दल्ठु है।। परमात्मा सृष्टि का व्यापार 
करता है । कितना विशाद व्यापार है उसका ? धन संग्रह करना हमारी 
'प्रवृत्तियों भें नहीं । घन का संग्रह करके में करूँगा ही क्‍या ? शातु और 
पत्थर के इन टक्कड़ों को जमा करके मचुष्य घताढूय के से हो. सकता है, यही बात 
सेरी समझ में नहीं आती । धन से क्या ज्ञान मिलता है ? पत्र दया सच्चा 
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खामन्द देता है ? महीं-महीं, बह तो अहंकार ही प्रवृत्तियों को बढ़ाता है । 
भनुष्य के पास तो ज्ञान का धन होना चाहिए, प्रेद का घन होना चाहिए । 
उसके पास उदारता, सदाशयदा, क्षमाशोलता का घन होना चाहिए) पत्थर 
और घातुओं का संग्रह करके सनुष्य स्वयं अपने लिए ज॑ से अ्रष्टवातु की बे ड़ियों - 
का संग्रह फरता है ।--मान्धाता इन बातों का उत्तर भला यया देते ? 
बह तो फहता था कि मोतियों की प्रवेक्षा सदर के दाने कहीं श्रविक उपयोगी 
तया घहत्त्वपूर्ण होते हू । 
पान्वत्ता को यदि फिसी वात का सनन्‍्तोष था, तो इसी बात का था कि 
युन्तला को दाभी दुःखी तहीं पाते थे । उन्होने महारानी इच्छुभती से भी 
चूछुकर इस बाद का पता लगाया था क्षि वह सचमुच सुद्धी है या ऊपर-ऊपर 
हँच दिया करती है ? इन्दुसती इस बात का-उत्तर देती कि झपने पति को 
वाकर बह सभी भाँति उनके ही अनुकूल है तया सुखी है ॥ उसका मुख 
छत्नी सलाच नहीं होता । हा 
आन्यादा को इस बात है झपचर्य होता कि जिन संस्कारों के वीच कुन्तला 
इतवे दिमोतक पली, बे संस्कार उसके भीतर से किस प्रकार घुल गए। उन्हें 
लगता कि जिस कुन्तनय को वे इतने दिनों से देखते झा रहे हूँ मानों वह कुन्तला 
अब ऋहीं १ वह फर्पूर-युटिका के समाव श्रपत्ती सुंगन्बि के साथ उड़ गई, 
उसके स्थान पर अब छक्क ऋयरिचित लड़की दिखलाई दे रही है, जो 
छुन्दला हैं १ उससे स्वेच्छापुर्वक्त इस योगी को स्वीद्वार किया । अरद 
उसके साथ छुख्पुर्वेक्ष रहती है । उसके सुखमंडल पर कभी विकार का 
भाव यहां आता और सान्याता को लगने लगा मानों दे संसार 
को कुछ भी नहीं जानते । जिसे उन्होंने जन्म दिया, उसे भी नहीं 
* जावते ॥ 

“ राजनीति की बात थी । सेवापति के पद का सन्देश लेकर प्रम्वरीष 
को जाने के लिए कहा गया था ॥ बात थी कि यदि स्वयं अस्वरोय इंस पद 
के प्रति लोन प्रकद करता, तो एक काँटा श्ापते आप दूर ही जाता ६ सौभरि 
को फिर कोई दूसरा पद देने की व्यवस्था की जाती ३ पर श्राइवर्त को बाते 
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क्तो यह थी कि सौभरि के अस्वीकार फर देने पर थी अम्वरीब ने उस पद के 
अति किसी प्रकार क्षा लोभ नहीं दिखलाया । जब भान्याता को विदित 
झुआ कि सोभरि ने कह था कि बह सब मिचले स्तर की दातें हूं, तो कोष 
के मारे वे दाँत पीसने लगे थे । 

.” श्रब सालूस हुआ कि कुल्तला ससुराल जायनी । यह भी कितनी विचित्र 
बात है । इस घरती पर कहाँ है उसकी ससुराल ? कहो हे वह स्थास, 
जहाँ वह जाकर झाश्रस लेगी ? कंछी है बहु सयुराज ? 

उन्होंने कुढ़कर कहा--+ यह सब बया उत्माद है / बया छुल्तला की 
. ससुराल कहीं है सी ? कहाँ वह जाएगी ?” 

'इच्दुसती ने कह--- कि यहाँ से जायेगे श्रौर पेड़ों के चौचे दसेरा लेंगे । 
कहीं किसी स्थाच पर एक कटी का निर्माण परेंगे और वही रहा करेंगे ।” 
.. भाच्णाता ने गर्जव करके एजा-- उन दोनों को यहाँ अ्रतुविधा क्या है 

चह सोभारे यहाँ से जाना वयों चाहता है / “ 

इस्दुसती ने कहा--- सोभरि कहते हू कि साधारण जीवन मे जी महत्तर 
'है, वह यहाँ चुलभ कहाँ ?” ' 
सान्धाता ने पुछा- इसका अर्थ ? 
: इन्दुसती ने दाह्य--- इसका श्र्थ यही है कि वे राजयुल्र नहीं चाहते; 
'. प्रद-सर्यादा नहीं चाहते । साधारण जन बतफर रहदे में ही उप्ह बहत्ता 
: तथा गौरव का बोध होता है ।” 
साच्धाता ने कुपित भाव से कहा--- लेकिन छुल्तला ये क्प्ती साधारण 
ऊच्छू जीवन नहीं बिताया । वहू इस प्रकार के से रह सकेगी ? 
-इन्दुसती ने उत्तर विया-- छुब्तला अपने पति को छाता के समान 
है ॥ घह अपने पति फा ही अनुसरण करेगी ।* 
,. “इससे उसे प्रसन्नता मिल सकती है ? 
“हुं, नाथ, वह इसमें ही उसी रहेगी ।” रत हे 
सान्धाता श्रवाक्‌ हो उठे । उनको पुत्री छुम्तला पड़ा का घाप 
जाकर ही प्रसन्न होगी । यह महारानी दाहंती पया है / यह दंगे तम्यव 
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हो सफेगा ? उनकी इच्छा हो रही थी कि दे चीत्कार फर उठे और कह 
दो कि यह नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता । कुन्दला यहाँ से 
बही जा सदाती + जिसे जाना हो, यहां से चला जाए; पर दुन्तला नहीं 
जायगी । उसके मस्तिप्क में एफ हो बात चूत्त, बनाकर चक्कर काटने 
लगी कि कुत्तला किस प्रकार इस असाध्य जीवन में जाकर खप 
सकेगी ? 
कुछ स्वस्थ होकर उन्होंने पूछा--/तुसने छुन्तला से पूछा था ?* 
इन्दुमती ने फहा--पचे स्वयं वहीं पुछा; पर इस बात को निश्चितत 
रूप से जानती हें कि बह अपने पति के साथ ही जाएगी । 
साच्धाता फा सस्तक घछुक गया । वे सोचने लगे कि उनके महान्‌ जीवन 
में यह किस प्रकार फा वर्वेंडर का गया है । देखते ही देखते वे किस प्रकार 
शाप ही झाप गिर पड़े $ देवता भी जिस दुलेस पद पर पहुँचने की कामना 
करते हूँ, उससे सी महान्‌ पद उन्होंने पाया था । फिर यह हो क्या गया ? 
वे किस प्रकार संसार की दृष्टि से नीचे गिर पड़े ? आज लोग उनकी महत्ता 
जो कितना क्षृद्र मान रहे होंगे ? ़ 
चोट खाएड्डए स्व॒र में भान्धाता ने पुछा--- तो कुन्तला जाएगी ? 
इच्ुमती की श्राँखों में झाँसू की सिर्मेल दृन्दीं छलक आई । उसने 
छहा--- हॉ नाथ, छुल्तला जाएगी 
एक लम्बी श्वास फे ककर मान्घाता ने कहा-- दिखना चाहिए कि क्या - 
बया होता है। चलो, यह भी हो जाए। छुन्तला को विदा कर दो । वह 
. घतुराल जाएगी ।. सारे विबव क्षी विजय करनेवाले मान्वाता की पुत्री 
फी ससुराल कहीं नहीं है। पेड़ के वीचे उसकी ससुराल होगी । एक पणर्णे- 
कटी में बह झपया जीवन बिताएगी । यहाँ संसार के रूबसे विशाल प्रासाद 
भें उसका पिता घेत से सोया करेगा और वह वहाँ हवा की सा्थे-सायें सुनकर 
भी भयभीत होती रहेगी ४7 हे 


सान्धाता बोलते जा रहे थे और इच्दुसती अ्रपने उत्तरीय से श्राँसू पोंछती - 
जा रही थी । विवाता ने उसे कितवा बड़ा दंड दिया है ? ' 
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. जले मिलकर रो रही थी । 


दूसरे दिन आ्तःकाल ही कुन्चशा जानेवाली थी। इधर दूर्वादल पर 
ओस की बूँद दुलक रही थीं और उधर कुन्तला अपनी सहोदराओं के त/थ 
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- फिर कुन्तला ने अपने शॉसू पेछे । अपनी बहनों से कहा---ठुसलोग 


यह न सवझना कि में इस जीवन को प्राप्त करके वहुत दुःखी हैं । सुझे इस 
'बांत का गोरव है कि भें सत्य का आ्रावन्द प्राप्त करने जा रही हूं ।” 


' उसकी बात सुनकर उसकी सहोदराएँ रो रही थीं और पवन के झकोरों 


. से विचलित दीप-शिखा की भाँति क्रपवा सिर घुद रही थीं । यदि वे उस 
' समय कुन्तला को बहुत अधिक दुःखी देखतीं, तो कदाचित्‌ उन्हें इतना कलश 
: नहीं होता । 


बुझे हुए स्वर्ण -प्रदीप की भाँति महारानी इन्दुमती निष्मभ हो रही थी। 
उनके नेत्नों से बहतें हुए श्रॉसु रुकते ही नहीं थे । जब कुन्तला जाते दसय 
उन्हें प्रणाम करने को झुकी, तो उन्होंने उसे इस प्रकार जकड़कर पकड्र कि 

उसे छोड़ती ही न थीं । इसी शअ्दस्था में उन्हे मूर्च्छा झा गई । 
» “और जब उनकी यूर्च्छा दूढी, तो क्रुन्तला वहाँ से जा चुकी थी । 





:» भहारानी इनच्दुमती इतने जोर से हाहाकार कर उर्ठी क्वि लगा जँसे श्रव 


इनके प्राण भी न बंचेंगे, लेकिन सनुष्ण कितना लचीला होता है ? वह 


कितना सह सकता है ? 
वह सो रही थीं और उत्तकी पुत्रियाँ उन्हें सानवता दे रही 


, थीं। 


इधर सौभरि ने जाकर एक पेड़ के नीचे श्षपन्रा बसेरा बनाया। फकुन्तला 
चुपचाप उनकी और देखती हुई उनके झादेश की प्रतीक्षा कर रही थी । 

सौभरि ने पुछा-- तुम दढुःखी तो नहीं हो 7” 

कुन्तला ने कहा-- नहीं चाथ, मे दुःखी नहीं हूँ ॥ साधारण जाचन 
ही तो सब कुछ है । घन जिसके पास जितना है, उसके पास व उतना ही 
है । पर इस जीवन की तो सीमा ही नहीं । यह साधारण घाहा जानताला 
जीवन ही असाधारण और असीस हैं । 
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सौशरि के पश्बरों पर एक सुस्कान सचल उठी । संत्रों में आनन्द का 
एक ज्यार उठ झाया १ 

जिस पेड़ के वीचे उन्होंने डेरा लगाया था, चह महुए का पेड़ था ४ 
उसके फूल फी ावक गस्ध चारों ओर की हुवा में व्याप्त थी । छुन्तला को 
तो ऐसा लग रहा या कि उसे चया जीवन मिला है। उसे लवता था मानों 
वह पवत के समान उड़ी जा रहो हो, प्रकाह् के सझाव फेल रही हो । 

प्रात्तकाल के समय जब देद की ऋचाओं के सवाद सूर्य ने अ्रदेकानेक 
किरणों को पृथ्वी पर फॉका, तो उसे लवा कि वह उत्तके लिए किसी दिव्य 
जीवन का सन्देश है । बहती हुई हुमा ज॑से उसे कुछ छुना रही थी और 
आकाश सातों उस सन्देशों का चित्र उना रहा था । 

“दिग्विजय !” झौभरि ने कहा-- घिरती को प्राप्त करने के लिए 
दिग्विजय की प्रावध्यकता ही दया है ? उसे तो प्रेम से प्राप्त करना चाहिए 4 
जिसके पास काम की धरती है, वह प्राण जानें पर भी उस धरती को नहीं वे 
सकता; लेकिन जिसके पास झपतनी घरती का उपयोग नहीं, वह स्वेच्छा+ 
पूर्वक दे सकता है 

कुम्तला ने हंसकर कहा-- सो वही श्ापकी दिग्विजय होगी ।” 

सौभरि थे -कहा--- किसी प्रकार तु उसे दिग्विजय कह सकती हो 4 
उसका यथार्थ बोध तो दिग्विजय शब्द से नहीं हो सकता ।”? 

शौर तचिक्त देर के पद्चात्‌ वे वहाँ से उस घरती को माँयने के /लिए-चलें , 
गए थे १ रे 
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कुछ दिवों के परचात्‌ चहाँ पर-कुटीर की दीवार दी जाने लगी । सौभरि 
और कुन्तला दोनों दिल भर परिश्रम करते । रात को गहरी नींद लेते । 

जय बातें होतीं, तो सौभरि कहा-करते थे कि मनुष्य जो कार्य स्वयं कर 
सकता है, उसके लिए वह इसरो पर निर्भर क्यों रहता है ? दज्त -ें पर ही 
निर्भर रहकर वह ऋदावश्यफ वस्तुओं का संग्रह करता है और जीवनसर 
के लिए ढुःखी बचा रहता है । यदि यहाँ हीरे छैर मोदियों का ढेर होता 


श्छ्ड 


ता 


तो चिन्ता भी कम नहीं होती । उसके लिए पहरेदार आवश्यक थे । उसकी 
भद्दी-भाँति देखभाल क्री क्रावइयकता थी । पर अपरिय्रह में क्षितना रुख 
है, इसे लोग नहीं जानते । श्रम में कितना शाचन्द है, इसे भी नही समझते । 

-कुन्तला उनकी बाल सुचती जाती, काम फरती जाती और सुस्काती 
जाती । उसके उस जीवन में सुस्काव का हो प्रभाव था और शुस्फान नी 
ही संध्या थी । जब रात होती, वो श्राकात्र में तररों की मुस्कान भर 
जाती और कुल्तला की सुस्काद छिप जाती । 

>८ ओ< > 

ऋमश: गाँव के लोग भी सौसरि के ससीप श्राते लगे । सौक्षारे उनसे 
जीवन के तत्त्व की बातें करते । उनकी बातें लोगों के हृदय में चॉदनी 
के समान शीतल प्रकाश बिखेर देती ॥ सबके सम्मुल्ध सौभरि एक दुष्दान्त 

१ वे लोगों के सामने उदाहरण बनकर पहुंचे थे, उपदेशक बनकर महों । 

गाँव के लोग झब सौभरि को काम करने नहीँ देते ॥ स्वयं हो दीवार 
उठाने के पीछे लग गए ॥ वे अपया अहोभाग्य साव रहे थे कि एक दिव्य 
हु पुरुष उनके गाँव में बसेरा ले रहा है । वे परस्यर इस बात फी चर्चा बड़े 
गौरव के साथ किया करते थे । ; 

दीवार बनी । खपड़े चढ़े । भाँति-भांति के चित्रों से दीदार को 
ग्रामीण कलावबिदों ने सजाथा । दोनों उसी कुटीर में रहने लगे । 

प्र रँ 2६ 

श्रकस्मात्‌ एक दिच एक व्यक्ति क्राया । उसने सॉसरि के चरणों 

पर भ्रपसला सिर रख दिया और फातर होकर रोचे लगा। वह 


न भाग थर । 
भद्रा समीण ही खड़ी होकर श्राइडयव तथा झुटूहूत से कुन्तला की श्रोर 


देख रही थी । 
सौधरि ने चाभाग को उठाकर गले से लगाया। शसन्नता फे स्वच्सख 


बोले--- तुस झा गए नाभाग 
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हाँ, ..! 
श्ज्श 


भाभाग बहुत कुछ कहना चाह रह था, पर उसका कंठ उसका साथ नहीं 
दे पाता था। श्राँखों से आंसू बहते जा रहे थे । वह चितल्लाकर कहना 
चाह रहा था कि हा गुरुदेव, आपने यह क्या कर लिया पर इस प्रकार 
जो वह कुछ कह नही पाया, चह एक प्रकार से ठीक ही हुआ १ 

सौभरि ने नाभाग से स्वयं ही कहा-- तुम यहाँ कुछ दिन रहो । उसके 
वाद सब कुछ तुम्हे स्वयं ही सालूर हो जाएगा ।* 

सौसरि की वाणी सुनकर साभाग चौंक उठा । यह तो तपस्या के 
अमृत से भींगा हुआ स्वर है । इस वाणी में स्वगे की-सी शान्ति और सुख 


 है। चाभाग ने केवल इतना ही रूपका था कि उसके गुरुदेव तपस्या से च्यूत 


हो चुके है, चीचे गिर गए है. । वह शअवाक होकर सौभरि की ओर देखने 
लूगा। फिर भी वह छुछ कह नहीं पाया । उसकी चाणी अब भी सौद थी । 


.' इस सौ में ही उसे छुछ ऐसा अनुभव हुआ ज॑से वह कुछ पा रहा है । 


उसे मिरा्ष भमहीं होना पड़ेगा । - 
झौर तब भठा आगे बढ़ी और सौभरि के घरणों क्वा स्पश्श किया | फिर 


. जब वह छुन्तला के चरणों को छूने के लिए आगे बढ़ी, तो कुत्तला लाज से 


गड़ी जा रही थी । 
' सौधरि ने पुछा--यह कौन है, चाभाग ?” 
' चाभाग ने कहा-- गुरुदेव, श्रब तो हललोग यहीं हैँ'। ससय पर सब 


मालूम हो जायगा । ” भद्दा सन्द-मन्‍्द मुस्कुरा रही थी । रे 


न्नं 
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श्ण्द् 


ब््छ 


नाभाग मानों बुझा हुआ भ्रदीष था। जब सौमरि फे समीप आया, 

तो उसी प्रकार प्रकाश जे परियूर्य हो उठा, जिस पदापर एक दीपशिखा को 
छठे ही बुरूरा दीप जल उठता है। महाव्‌ और श्रलोफिक सिद्धियों को छोडकर 
साधारण कहा जानेवाला जीवन अपना लेना तपत्था से भी बढ़त ८दडी साधना 
है । साधारण जीवन सुलभ तो श्रवश्य है, पर चमत्वगरों का परित्याग 
करके चमत्कारहीन वन जाना एक महान्‌ चमत्कार है । नाभाग इस वाद 
फो जितना सोचतः, उतना ही सूरुद्देव के प्रति उसकी भक्ति उसड़ आती । 
झपने श्रन्तर मे वह एक दिव्य प्रझाश को भरता हुआ-ए पाता । लगता 
कि वह खगरु-धूप की भाँति इस जड़-जयत्‌ से ऊपर उठ गया है । उसे ऐसा 
मालूम होता सालों दह शंखचोय के सचान बारों ओर फ लता जा रहा है । 
(उसे सर्वत्र जीवन उसड़दा हुआ-पा दृ व्वियोचर होता । तगता कवि प्राकाञम 
च्, झल्सरिक् से प्रकाश की सॉलि सर्देय जीवय छड़ रहा है । नीचे से पृथ्वी 
की सतह को भेदकर भी जीवन उगा झा रहा हे । जीवद के इस सहार्‌ क्षेत्र 
से मृत्यु कहर ह सत्य यहॉ कहीं नही ? चये से चूदन होते प्र फिर उसका 
रुपान्तर हो जाता है ॥| नित्य नवीच होकर जीवन उत्ते प्रकार पली से 
फूल बचता है और फल बनकर जीवव फे क्षेत्र में जीवन दे; यीय दियेरता 
श़पना सया जीदन प्राप्त करता हैं। ओह, यहाँ कित्च प्रसित परिसाण में 
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झविरत झौवन पड़ रहा है, यह कौन कह राक्ा है या कौच कह पावेगा ? 
सम्पूर्ण जीवन ही जीवन है । उस जीदम में अ्रपना झ्ौर पराये का भेद नहीं । 
चह वही है । वही क्षपना हैं और वही सबका है । वह चित्य नूतन हे । 
जीवन फे श्रतिरिक्त यहाँ ओर हूँ ही पया जीवन रग-विरंग होकर 
नित्य चये खेल खेल रहा है । बाद और रूप का गला लगा हुआ है । पर 
सब कुछ वही है। फिसी रूप में बह हँस रहा हे, किसी झप में वह री 


' रहा है, सिसक रहा है । कहीं हँछी का प्रभात होता है क्रौर कहीं सिसकन 


की चॉदनी खिलती है । वही किसी रूप में दु:ख पा रहा है और फिसी रूप 
में दुःख दे सह हैं।; विचित्र यह सीला है। इसका समाधान नहीं । कहीं 
वह उन्मुद्त आकाश की भाँति खुला है, फहीं अज्ञात फे खन्‍्एकार के कारागार 


में बन्द है। मास अलग है, उप दूसरा है, पर हे चही ! एकदम वही १: , . - - 


' सबके बीच सह्जगुण, तमोगुण श्र रजोगुण का जाल फे ला है। उसी जाल 


में वे उलझे हुए हूं । एक जाल मे फंसा हुआ इसरे को समझ नहीं पाता । 
कितनी विचित्र यह लीला है ! विदरदम्धर, तेरी यह कैसी लीला है ! ! . . . 
सब तुम्र ही तुन हो +!! .....« 

फिर साभाग अपने गुर को देखता कि उसके गुर तपस्या को छोड़- 
कर, सिद्धियों को छोड़कर, कौबंल्थ से भी मुह मोड़कर एफदम छोरेटे 


रहे हूं । किसी बद्धा का दे पानी भर देते हैँ, किसी भटकते हुए पथथिक 
को वे राह बतला झाते है । छहीं झगड़ा छ डाले हु और कहीं रोगी- 
शुषा करते हूं । . भगवान्‌ की पृद्धा इससे बढ़कर दया हो सर्कती है 
सेवारूपी इस पूजा फो भगवहतत्‌ जिस रूय में पाते है, उसी रूपए में वे 
उसे स्वीकार करते हूँ और शाज्ञीर्बाद देते हँ ।, श्रदूभुत है यह घृजा, 
यह सेवा  ,..!१! 

चाभाय सत्र-मुम्ध-सा हो जाता ।॥ एक-दिव्य वांताब्रण सें उंबता-. 


उतराता बहू भद्ुयद' होफर शुरु फो देखकर कह उठता-- सोते श्राज 
सायर हो उठा हैं !” 
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बन शए हूं । झादा प्रकार से भगवात्‌ के उन नाना रूपों की पूजा फर 


” भरद्रा के होठों पर हास उमड़ 'आता । वहू भी इस दिव्य 'अनुभव सें 
सानों स्वतः भाग ले रही थी । वह कहती--सुझे तो ऐसा जान पऱ्ता 
' है कि भनुष्य को यह जीवन और यह तन इसीलिए मिलता है ।” 
7 सासाथ कहता---ठीक कहती हो भद्दे ! ज्ञांव का विव्य अनुभव ही 
“मनुष्य को इतर प्राणियों से शेष्ठ बनाता है । संनुष्य हाथी के सप्तान बल- 
शाली नेंही, पिपीलिका के समान कार्यकुशल वहीं । व उसके पास भड़ी सा 
कौशल ही है । श्रन्य प्राणियों की ठुंलना भें मानव छोटा पड़ता है, श्रेष्ठ 
नहीं हो पाता । पर मनुष्य ज्ञान का दिव्य प्रनुभव कर सकता हे, इसी 
'कारण वह श्रेष्ठ है ।) उसकी महत्ता इसीस है । 
भद्दा फहती--“ मनुष्य के जीवन का उद्देश्य भी इसी प्रकार का 
होना चाहिए कि वह ज्ञात का दिव्य श्रनुभव करता छुआ संसार में 
विचरण करे ।* 
साभाग इसका उत्तर देता-- परन्तु से तो यही देखता हूँ कि संसार 
'उसी श्लोर जा रहा है, जिस ओर उसे नहीं जाना चाहिए। अपाथिव को 
'छोड़कर वह पार्थिव को पकड़ता है श्रीर झ्ननुभव करता है कि उसे छुछ सिंल 
'गया है । 'वह अ्रपने हाथ में सोने का एक दुकड़ा उठाता है और चिंल्लाकर 
इस बात की घोषणा करदा है कि सेरे हाय से एक भारी वस्तु झा गई है । 
में यह किसी को न दूंगा । जवतक यह भेरे हाथ मे रहेगा, तबतक मे महान 
'श्हँँगा' छऔर जब मेरे पास से यह चला जायगा, तंब में छोटा हो जाऊँगा। 
यह विचित्र धारणा है ! यहाँ ज्ञान का लवलेश भी नहीं । वे इसी को 
घन सानते हू!“ 
भद्दा कहती--घिन तो वह है, जो आकर भी व जाय । विद्या घन 
है, ज्ञान धन है। ययार्थ घन तो वही है, जो देने से बढ़ता है । ऐसा घन 
किसी फाम का नहीं, जो देने से घट जाता हो प्रौर फिर एक दिन समाप्त भी 
हो जाता हो ।* कर 
साभाग हंस देता-- उनके उस झुबर्ण -एव को चोर चुरा सकते हूं, को 
चाह ले जा सकते हू । यह भी क्या कोई घन है, यह भी संचार फी फोई 
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धारणा है ? इस धारणा को लेकर संतार स्वदा कष्ठ और भ्रम में 
धूसता रहेगा !” 

भटद्रा कुछ सोचने लगती, फिर कहती---नाभाग, जीवन के प्रकादा को 
पाकर भी में, जाने, किस श्रन्धकार में भटक रही थी ? सब कुछ अपने पास 
ही था; पर कुछ भी देख वहीं सकती थी । परन्तु जब से तुम्हारे गुरुदेव 
को देख रही हूँ, मुझे विचिन्न से भी विचित्र अनुभव हो रहा है । ऐसा लगता 
है मानों नुझे नया जीवन प्राप्त हुआ है । ऐसा मालूम होता है मानों में 
कोई ढुःस्वप्न देख रही थी, फिर यहाँ शादे ही जे से एकाएक नींद खुल गई ४ 

वाभाग हंसता । उसके मुख्मण्डल पर प्रसन्नता की प्रथा चमक जाती । 
वह प्रसन्ष होता कि केवल मे ही नहीं, भद्रा भी उसी प्रकार के दिव्य अनुभवों 
में लीन है। नाभाग छहता--मिरा भी यही हाल है भद्दे ! थे जाने 
कितने दिलों से अपने गुरुदेव को देखता झा रहा हूँ । भेरे सम्मुख ही उन्होंने 
कठोर से कठोर साधना की है । किन्तु आज उन्हें जितना महान्‌ देख. रहा हूँ, 
उस प्रकार स्पर्शमणि के समाच सहान्‌ उन्हें कभी देखा ही नहीं था। सोच 
भी नहीं सकता था ४ ् । 

भद्रा कहती थी-- असाधारण की महत्ता तो नेत्नों में चुभ-सी जाती 
है, पर साधारण में कितनी बड़ी महत्ता है और वह महत्ता कितनी सहज 
और सुलस है, इसे लोग जानने का प्रयत्व नहीं करते । लेकिन थदि दिव्य 
जीवन कहीं है, तो बस यही है । नाभाण, से तुस्हें नही बतला सकती कि में 
कसा शझनुभव कर रही हूँ । न नहीं कह सकती कि विना सॉँगे ही आपसे 
आय भुझे कितना मिलता जा रहा है । ऐसा लगता है  भानों-में स्वयं ही 
कोई ट्िव्य सस्देश हूँ ४” | 

नाभान कहता-- भड्ढे, सेरा भी वही हाल है । में भी वैसा ही अनुभव 
करता हूँ, वैसा ही देखता हूँ और वसा ही पाता हूँ (४! ; 

सलय के साथर में ज्वार और भाठे आते तथा चले जाते । किसी दिव्य 

अनुभव के समान दिन झ्राता, किसी भावना के समान संध्या घनीभूत होती 
झौर किसी अन की छाया के ससान रात्रि का झ्न्धकार भी आ उपस्थित 
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होता । ऐसा लगता साथों समय श्ञा रहा है और जा भी रहा है। सौभरि 
अपनी उसी यूजा में लगे थे । सेवा ही उनकी पूजा थी, सेवा ही उन 
साधना थी; वे सेवा की हीं तपस्या कर रहे थे । सेवा का फूल चढ़ाफर 
वे भगवान्‌ की उपासना फरते थे । दु'ली-म्रापदुन्नत्त प्राणियों क्वी सेवा में 
उन्हें बहुत ही दिव्य अनुभव होता । ऐसा लगता मानों स्वयं धगवान्‌ स्वेच्छा 
से दुःखी बनकर सौभरि की सेवः ग्रहण कर रहे है । बह दुखी जब सेवा 
थाकर सोभरि को श्राशीर्वाद देता, तो ऐसा लगता सानों स्वयं परमात्मा ही 
सन्तुष्ट तथा प्रसच् होकर उन्हें श्राश्ीर्वाद दे रहे है । वह श्राह्ीर्बाद मानों 
किसी आकाशवाणी के समान श्रन्तरिक्ष से श्राता हुआ सुनाई देता । 

एक दिन रात हो चुकी थी। तारों के बीच चच्धमा इस प्रशार जाता 
हुआ दिखलाई दे रहा था सानों रामियों के बीच में पटरानी घूम रही हो । 
बीच-दीच में कोई चिड़िया टूट्‌ू-दूद इस प्रकार बोल देती जैसे शान्ति के 
समुद्र में स्व॒र के बुद्‌-बुद उठ रहे ह । कुटीर के पास सौभरि बंठे हुए थे 
और सौभरि के पास नाभाग बंठा हुआ छुछ विचार कर रहा था । 

सहसा नाभाग ने श्रपना सिर उठाकर कहा--यहु नहीं हो! सकता 
गरुदेव ! जब सेवा के सार्म पर चल रहे हूँ , तो फिर सेवा के लिए ही अन्याय - 
अनाचार से लड़ना होथा । लड़े विना कल्याण नहीं । कल्याण को, शुभ 
को, लांछित करके रखना ठीक चहीं । कल्याण यदि ठीक है, तो फिर उसके 
लिए श्रदल्याण से लड़ना ही होगा ।* 

लौभरि ने कहा-- परच्तु लड़े फिससे ? फोन छड़े श्र किससे लड़े ? 
सब कुछ तो वही है । फिर लड़ाई-भिड़ाई क्या ? 

ताभाग ने कहा-- गुरुदेव, प्रत्याय देख, नहीं जाता । श्रच्याय से 
'लड़ने के बदले सुकर जाना घुझे कायरपन प्रतीत होता है ।* 

. सौभरि ने कहा-- अन्याय नहीं नाभाग; यह तमोगुण है । यह 

अज्ञान है। लड़कर तो तुम किसी को ज्ञान नहीं दे सकते । यह तो स्वयं 
आगे बढ़कर यहण करन त््ी्‌ उस्तु है ९ यह (िसी को दरफोरोे तल दिया 


ला सकता । 
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नाधाग ने प्रादेश में श्राफर फहा-+ परस्तु गुर्दे व, यह प्रज्ञान इस - 


प्रकार, क्यों बढ़ता है फोर दयों सत्य पो बलपएुर्वफ बबर देता है ? 
सौभरि हंस उठे । उनके नेत्र मानों चमदाने लगे । उन्होंने आकाश 
की प्रोरइंगित किया झौर बोले --- ताभाग, वह देसो ! सेघ का एक छोटा - 
सा दककड़ा हैं। बहु प्रागे बढ़ेगा श्रीर चद्धमा को ढंदा लेगा । ऐसा ही 
होता है ॥ यह एक खेल है । इसे खेल ही जानो भौर खेल हो मानो 


इससे श्रधिक भानोगे, तो हृड्य में घाद पी तरह दीस उठती रहेगी । यह 


सारी सृष्टि ही लीला है । यहु अन्याय श्र न्याय का उत्थान श्रौर पतन 
भी उसी प्रकार की एक श्ाॉंखशिचौनी है । इसे बहुत महत्त्व-मत वो ।* 
नाभाग और सौभरि के रीच जो दार्तालाप चल रहा था, इस- प्रसंग 
का एक छोटा-सा इतिहास है । थह समीप फे ग्राम की एक घटना हैं $ 
पास के प्राम से एक वृद्ध पुरूष रहता था। उसका-नाम था आबाढ़ ।. 
सेघनाद नासक-उसका एक पुत्र था, जो फिसी समय प्रपने पिता से झगड़ा 
करके घर-से भार गया था। फिर-डउसका कोई सन्धान नहीं मिला । एक 
अपत्पुत्त था, चही' उसकी सेवा किया. करता था । चह तथा उसकी स्त्री 
दोनों मिलकर वृद्ध आ्रापाढ़ की सेवा करते-तया उसे सुख से रखते ये । अब 
से कई, मास पूर्व-आ्राषाड़ को व्याधि ने घेर लिया । चृक्ष-प्रक्षम शरीर १ 
वेद्य आये, उपचार-हुआ।; परन्तु सृत्यु के सासने किसी को नहीं चल 
पाई । श्राषाढ़ देख रहा था कि उसका श्रन्तिम समय आकर उपस्थित 
हैँ । कंठ रुद् हुआ जा रहा था। उस अन्त समय में उसने कहा-- मेरे 


पुत्र का पता नहीं। कहा. भी नहीं जा च्कता कि-मेघनाव जीवित है प्रयवा * 


सर चुका-4 उसकी कोई-श्राशा नहीं । यदि फहीं होगा भी तो अबतक 
नहों आर सका, वह फिर भविष्य से क्या झ्रावेगा ? श्रतएव मेरी जो चल तथा: 
अच्ल सस्पत्ति. है, उसे में परण को देता-हूँ ॥ तुमलोग दान-पुण्य करते हुए 
उसका. उपभोयच, करदा ; ३ 5 
उसके पश्चात्‌ उस वृद्ध-की साँस उखड़ गई ।, कुछ सम्रयतक-तो यह- 
ऊपर की साँस लेता रहा, फिर प्राणप्खेरू पिजड़ा छोड़कर छउड़- गया 3 * 
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अ्रव उसकी सम्पत्ति का स्वासी था बही उसका आतृपुत्र परण । सब 
कुछ ठीक-ठिकाने से ही चल रहा था । इसी ससय एफ दित एकाएक, जाने, 
कहाँ से उसका पुत्र सेघनाद शा पहुँचा । देखने पर उसे जाब सकता भी 
कठित था कि थह वही मेघनाव है, जो किसी दिन अपने घर को छोड़कर भाग 
चुका था। उसने श्रपते श्रागवत के साथ ही साथ घुबा कि उसका पिता 
परलोफदारसी हो चुका है तथा उसका पितृच्यपुत्र परण ही उसकी सम्पत्ति का 
अ्रधिकारी है। उसका हृदय रोय से भर श्राया । वह कौन है, जो मे रे पिता 
की सम्पसि पर अपना अधिफार करे ? जो कुछ है, सब मेरा है। परण 
का इस सम्पसि पर कोई प्रविकार नहीं श्र उसने बरजोरी की । जिस 
सम्पत्ति को उसके पिता ने स्वेच्छापुर्वेक परण को दे डाला था, उसी सम्पत्ति 
पर उसदे बलपूर्यक अधिकार करना शारमस्भ किया ॥ उसने झपने पिता के 
घर से परण तथा उत्की स्त्री को खदेड़कर निकाल दिया । उसके जो पशु 
थे, उन्हें उसने श्रयचा घो पित करना आरम्भ किया । उसी के प्रदव पर सवार 
होकर वह अमण करने को निकलता था शौर उसी के वृषभों को लेकर वह 
उसकी धरती पर हल जोतंगे के लिए जाया करता था। प्राम“निवासी उत्तके 
इन शत्याचारों को देखते और जल जाते । उन्‍हें उसके कार्य श्रच्छे नहीं दिखलाई' 
'दैते!।. यह अचे तिकता सहन नहीं होती । वे देखते थे कि परण अपने घर 
से विकाला जाकर निरीह के समान पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, परण को पत्नी 
जोक से व्याकुल होकर सारे ग्राप्त में जिंलखती फिर रही है भोर भेघनाद उसी 
घर"में सुखशय्या लगाकर सोया हुआ है । लोगों ने मेघनराद को सदभाता 
आारस्म फिया कि जब तुम्हारे पिता ने ही स्वेच्छायूवेक श्रपती सारी सम्पत्ति 
दे दी है, तो फिर तुम इसवर श्रधिकार करने के लिए क्यों आते हो ? 
सेघनाद इस बात पर ऋोध प्रकट करता हुआ फहता था कि पिता की 
सम्पत्ति मेरी है । स्याथतः इसपर सेरा अधिकार होना खाहिए । इस 
सम्यसि में परण का कोई अधिकार नही । उसने प्रन॑तिक झुप से मेरी 
सम्पलि का इतने दिनोतक उपशोग फिया है । मेरी इस सच्पत्ति के 


लिए परण कोई हाँ ! 
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परव्तु लोग इस बात का प्रतिदा द करते । कहूते-- पुत्र कहनेसात्र 
से ही तो पुत्र के कर्तव्य की इतिशी नहीं हो जाती । घुत्र का ऋपवा भी 
कुछ कर्तव्य होता है । तुमने पुत्र के कठंब्य का पालव नहीं किया । उस 
कर्तव्य का पालन किया है परण ने । ठुम तो घर-वार छो उकर, जाते, कहाँ 
कहाँ भटकते थे और यहाँ परण तब-मन लगाकर दुस्हारे पितः को सेवा 
करता था । श्रव इतने दिनों के बाद तुम आते हो और बरजोरी करते हो 
कि सारी रूम्पत्ति मेरी है। इधर परण को दह सस्पत्ति ठुम्हारे आने से पहले 
ही मिल चुकी थी । उससे अपने पिया की सज्यत्ति थें ले भी अपने-लिए 
दोई भाव वहीं लिया । परण का कहना था कि जब हे आषाढ़ की सम्पत्ति 
का अधिकारी हो रह हैं तो फिर ऋषने पाइयों से भी अपने लिए क्‍यों भाग 
साँगला फिसे ।॥ उस समय न तुम थे और द तुम्हारा पता था । परण ने 
उस घरती को पाकर उसे अपने अमदिन्दुओं से सींचा । तुम्हारे पिता से 
प्ये हुए पशुक्नों का उसने भाई के समाद पालन किया. । उस समय नी 
तुम वही थे । तुबने अपना कोई भी क्वर्तव्य नहीं किया, न अपने फिला के 
प्रति और व पिता के पशुओं के अति, न धरती के प्रति ही, फिर सहला एक 
दिल तुम झ्ञॉधी के समात यहाँ दोड़ आ्राये ५ - नोच-खसोटकर देचारे परण 
दो गृहहील बना दिया । बरजोरी करके उसकी घरती ले ली और पशुओं 
पड़ेगी, पशुओं को छोड़ देया पड़ेगा तथा चर को जी त्याग देदा पड़ेगा ४ 
इस दात को छुलते ही मेवनाद जेघ के सयान गर्जन करने लगता । तीक्र 
स्वर में कहदा--खिशी घरदती है, जेरे पशु हैँ, मेरा घर है । मे उन्हें नहीं 
छोड़ रकदा ॥ परण तो वघ३, से अपनी संम्पि स्िसी को भी नहीं दे 
सकता ? 
बात ठढ़ती गई। घरतिवेदियों ने परण को उकसाया कि तुस भी सिसकते 
हुए पड़े न रहो । श्ञागे दढ़ो और दल-अयोग करके उस सम्पत्ति पर झपना _ 
अधिकार दर लो ! प्रण को सहारा मिला । चह श्ागे बढ़ा । मेघनाद 
को घर छोड़ना पड़ा । घह बाहर लिकाल दिया गया । कहने को अरब 
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प्रण का प्रधिकार उस सम्पत्ति एर हो गया । परन्तु उस अधिकार का 
सामंजस्य ठीक निभ नहीं पाया । जिस समय परण खेती पर जाकर वहाँ 
अपना अधिकार करता, उस समय सेघनाद दौज्धता हुआ उसके घर में जाता 
और घर पर अपना अधिकार कर लेता । फिर जिस समय परण उसे घर 
के भ्रधिकार से वंचित करता, उस समय चह खेती पर जाकर अपना श्रधिकार 
दिखलाना श्रारम्ध कर देता । फल होता कि किसी पर किसी का अ्रधिकार 
ठीक से जम नहीं पाता । घर टूटने लगा, पछु भूखे रहने लगे, खेती ऋदतु 
आये ही बिना काट डाली गई। सेघनाद चीत्कार करता और अपने प्रति- 
चेश्षियों को सुनाकर कहता-- तुमलोग सभी परण की सहायता करते हो; 
पर स्मरण रखना कि व्यायतः पिता की सम्पत्ति पर एकमात्र सेरा ही अधिकार 
हो सकता है । मे तुमलोगों से भय पहीं करता । तुम्हें जो करना हो, करो। 
से भी देख लेना चाहता हूँ कि तुमलोगों की सहायता कहॉतक है ओर मेरी 
आदिति कहाँतक है ! 
लोग समझाते-बुझाले, नोति-अनीति की व्याख्या करते; परुच्तु 
जिस प्रकार जल पर कुछ लिझ सकना कठिन है, उसी प्रकार भेघनाद 
के. हृदय प्र किली भी बात फो बैठा राकवा कठित था । उनकी 
बात सुनकर उल्े मेघनाद झुंझला उठता। भुंह को विकछृत बनाकर, 
/कहता--जाओ-जाओो, तुम्ह' जो करना हो, कर लो! भयभीत करने 
के लिए दूसरे व्यक्तियों के। सत्यांव करो ! मेघनाद तुमजोयों से चहीं 
'डरता/ ह 
श्त्त में समस्या जब बहुत उलझ गई, तो उसे हल करने के लिए गाँव 
के लोग बैठे । पंचायत के हारा न्याय किया जाने लगा । सोभरि भी 
चुलाये गये थे । उन्होंने परण से पुछा--झ्लाषाढ़ ने जो सम्पत्ति तुम्ह 
दी है, उस सम्पत्ति के अतिरिक्त भी कोई तुम्हारी सम्पत्ति है ?* 
परण थे पहले तो नकारात्मक रूप में मस्तक को हिला दिया, फिर हाव 
जोड़कर निवेदल फिया-- नहीं, उसके अतिरिक्त हमारे पास न किसी 
' अकार की चल सम्पत्ति है और से श्रचल ४ 
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फिर वही प्रश्न मेघयाद से पूछा गया । स्ीभरि ने पूछा+- तुम्हारे 
पिदा की सम्पत्ति के श्रतिरिक्त भी दुघ्हारी कोई अपनो सम्पत्ति है ? 
मेघनाद ने उत्तर दिया-- सहोदय, आए झानी है, शितानी हूँ, सलाधि 
लगाने है'। श्राप तो सद दुछ जानते हूं । हमलोग देवल भअस से ही देख 
सकते हो, परन्तु आप तो ज्ञास से भी देख लेते हूँ । श्राप त्तपस्था से ऊपर 
चढ़ जाते हैँ, फिर तपस्या से तीचे गिर श्राते है । श्रापक्षी सहिमा को कोई 
कैसे जान सकता है ? 
सौभरि ने कहा-- से अयले विषय में तुमसे नहीं पूछ रहा हैं । मेरा 
जो प्रइ्वव है, चुम उसका उत्तर दो ॥* 
सेघनाद मे कुठिल हास के ताथ मुख को विकृत बनाते हुए कहा-- 
“अहोदय, दया मे भी आपके समान किसी सम्राद की पुत्री से विवाह करने 
' के लिए गया हुआ था, जो मेरे पास किसी प्रकार फी सम्पत्ति श्रा जाती ? 
में तो विदेश सें था। चहाँ सम्पत्ति किसलिए सेंजोता ? मेने वहाँ किसी 
प्रकार की सम्पत्ति नहीं की । क्रापके समाद मेरा भाग्य कहाँ ? न मान्धाता 
के समान कोई सम्राद ही/सुझसे' प्रस्त हुए झौर व परमात्मा ही प्रसल 
हुआ + यहाँतक कि पिता भी प्रसन्न नहीं थे । भेरा श्रधिकार भी वे वर- 
जोरी दूसरे को देते घए ॥” 
सेघवाद के इस अशधिष्ट उत्तर से दाभाग को रोष हुआआा) उसके सेत्र 
; लाल हो उठे । उसने चिल्लाकर- कहा--मिघचाद, श्रश्िष्ट उत्तर देने 
का तुम्ह कोई प्रधिकार नहीं । तुम केदल उतना ही उत्तर दो, जितना ठुससे 
पूछा जा, रहा है (* 
सोभरि ने इंगित से चाभाग फो सता किये। । नाभाग को रोककर 
बोले--- सेघनाद, तुम्हारा उत्तर में सुन चुका । श्रव में यह जानता चाहता 
हैं कि तुम्हारी इच्छा पवा है ? ” 
' “सेरी इच्छा १” भेघनाद ने मुह सिकोड़कर कहा-- सुनिये महोदय, 
मेर।“इच्छा ्रापके समान तपस्या से च्यूत होने की नहीं । में पिता की 
सारी सम्पत्ति प्र भ्रधिकार चाहता-हूँ । बस *। ह 
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नाक्षाग ने आँखें निकालते हुए छीत्कारपूर्वक रहा--“तुम्हों तिलमात्र 
भी भूमि नहीं सिल सकती ।” 

सोभरि ने फिर ताभागज को रोका । ग्रेवनाद से बोले--'भेघनाव, 
में देख! रहा हें कि तुम मुझपर व्यंग्य पर व्यंग्य कसे जा रहे हो । इसका 
कारण कया है ? ” 

सेघलाद ने कहा--- श्राप व्यंग्य सोचते है , पर मे सचमुच ही शापसे घणा 
करता हूँ। मे इस बात को भलीभाँति जानता हूँ कि श्राप यहाँ च्याग्म के लिए 
नहीं, अन्याय के लिए दुलाये यये.ह. । अब आपको-भी के देख लूँगा |” 

सेघनाद की ओर से कटूदितयों के बाण चलते ही रहे, पर सौभरि उससे 
विचद्धित नहीं हो स्क्के । पझ्लन्त में ग्रामनिवासियों के लाथ मिलकर उन्होंने 
यही-ध्यश्य किया कि इस सम्पत्ति।फे अतिरिवत इस दोनों के पास,अन्य कोई ' 
सापत्ति नहीं । श्रतएव सेघताद की आवद्मकता के झनुकूल उस सेस्पत्ति 
का भाग करके सेघताद को दे दिया जाय । 

इस न्याय को सुनकर सभी प्रसद्न-हुए । लोगों ने कहा--उली, यह 
भी अ्रच्छा ही है। दोहों का कल्याण हुआ ! 

उसके बाद घल झौर अचल सम्पति को दोनों की प्रावइयकत के प्रदुला र 
बॉँट दिया गया । परण के साथ उसकी. स्त्री थी । एक बालक भी था । 
इधर सेघबाद शकेला' था । इसी कारण उसे उस सम्पत्ति का चाग फम 
मिला। मेघताद का ऋसन्सोष इससे और भी अधिक उम्र हों उठा । वह 
फिर उसी प्रकार का छार्य फरते लगा, ज॑ सा घह पहले किया करता था। जब 
परण खेती पर जाता, तो वह उसकी एजी को मारकर उसे घर से निकाल देता 
तथा बलपुर्वेक्त घर पर अपना अधिकार कर लेता । फिर उसके बाद जब 
परण प्राकर उसे अपने घर से खदेड़ता, तो वह झेतों फी ्रोर दोड़ता तथा 
वहाँ की वतस्पतियों को बरबाद करता। 

सो अभी यही प्रसंग था। इसी विषय की वार्ता सीभरि तया नाभाग 
सें बल रही थी। इसी प्रसंग पर वाभाग मे पूछा था कि गुददेद, यह शक्षात 
क्यों इस प्रकार बढ़ता है और क्यों इस प्रकार सत्य को दवा देता है ? 
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सौभरि कह रहे थे--बरजोरी धरती पर श्रघिकार करने की बात 
जद करते हो, तो फिर ठुन केवल गेघनाद के विषय सें ही क्यों विचार करते 
हो ? उद राजाओं तया सम्रादों के विफ्य में दयों नहीं सोचते, जो दूसरे 
राज्यों पर अभियान दरते हैँ ! वहाँ की निरीह प्रजा का सर्वनाश करते 
है, हत्या में मिरत रहते हू , पायाचार में लिप्त रहते हूँ तया वल्पूर्वक अपना 
प्रधिकार बनाते हे । नाधाग, दया तुमने कभी इस घात को भी सोचा है ? 

नाभाग ने इस वात का कोई उत्तर घहीं दिया । उसने केवल मस्तक 
हिला दिया । बह प्राइचर्य से अपने गुर की ओर देख रहा था । उसकी 
झ्ाँखों से विस्मय का भाव था। 

सौभरिने कहए-- यदि कोई सायारण व्यवित किसी प्रकार का प्रन्याय 
करता है, तो क्रोछ से तुम्हारे बेच रदितम हो उठते हूं । परन्तु उन साधारण 
व्यक्तियों की अ्रपेक्षा जो सहान्‌ है, वे भी उसपर क्या कम अन्याय करते है । 
फिर उनसे सी महाच्‌ व्यदित होते है । वे भी कम भ्रन्याय नहीं करते । 
नासाग, तुमने क्या कभी इस विएय पर सोचा है २” 

वासाग ने मस्तक हिला दिया कि उसने इस दिषय पर कभी विचार नहीं 
किया था। फिर तत्काल ही उसने श्रपता सिर उठाया और फहा-- अ्रन्या - 
यियों को दण्ड सिलदा चाहिए। अवदध्य मिलना चाहिए ।” 

सोभरि हंसने लगे । भृदु हास के साथ उन्होंने कहा-- परन्तु कौन 
दण्ड दे ओर किसे दे ? च्ञावारण ज्यक्तियों की अपेक्षा जो असाधारण 
व्यवित होते हू, वे राजागंं के मित्र होते है । उन्हें कौच दण्ड देगा ?” के 
तो राजाओं की सहायता करते हू और राजाओं से सहायता पत्ते है ?? 

नाभाग ने कहा-- इसीसे तो कहता हूँ गुरुदेव, कि संसार में न्‍्याव का 


राज्य होना चाहिए, प्रेम का राज्य होना चाहिए, भगवान बा रएज्य होना 
चाहिए 


सोसरि ने कहा-- परन्तु उसका सार्म वया है ? छल-प्रय॑चों में 
गिरकर तुस भगवान का राज्य बसाओगे किस प्रकार ? कीचड़ में लोट 
जाने पर शरीर में कीचड़ लगेया ही ।” 
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नाभाग ने उत्सुकताएुर्वक प्रदत्त फिया- परत्तु गुरदेव, संसारमं सत्त्वगुय 
का राज्य होगा केसे ?” 
सौभरि ने कहा-“झत्वगुण फा राज्य सत्यगुण के आचरण के प्रचार 
से ही संभव है । जितना ही ठुम सत्वगुण का शाचरण रख पाओगे, उतना 
ही उसका प्रचार होगा । उसके विदा उपाय नहीं। कीचड़ कीचड़ 
से घोया नहीं जा सकता । 'निर्लेश जल बहाकर ही उसे धोना पड़ेगा ।” 
नाभाग पग्राइचर्येत्रैकित था, फिर भी सौद था । उससे कुछ भी चहीं 
कहा । सौभरि के एक-एक शब्द उसके हृदय में जुगनु की भाँति चमक 
रहे थे, चक्कर काठ रहे थे, उड़ रहे थे, परस्पर घिर रहे थे, मिल रहेथे । 
सत्त्वगुण का राज्य सत्वमुण के श्राचरण से ही संभव है । शाकाश में सम्तमी 
का चन्द्रमा चला जा रहा था | 
सौभरि मे फिर कहा-- नाभाग, पीड़ित तथा दुःखी मानव की सेवा 
ही एकमात्र शार्ग है । इसी सागे का निर्याग करो। इसी सार्म से होकर 
सत्वगुण का राज्य झादेगा । निर्वेर होकर, निर्भीकः होकर सेवा करो । 
यही भगवान्‌ की पूजा है । यही निर्माण है और यही श्रनन्‍्याव्य, अनाचार, 
तया अज्ञान के प्रति विद्रोह भी है ।” 
नाभाग तब भी सौन था। ऐसा लगता था जेसे उसके पास के 
'सारे शब्द खो गए है और वह विभूढ़ होकर चन्तरिका के उज्ज्बल प्रकाह में 
अ्रपने गुरु की ओर देख रहा है । 
सौभरि कह रहे थे-- झात्मा के दर्शन करनेवाले योगिजनों के लिए 
यह कार्य कठिन है । यह व्यर्थ भी प्रतीत होता हैँ । परख्ठु मुक्दि क्या 
एक के लिए ही हो ? सबकी सुद्दित में ही क्रयनी मुक्ति है। चाभाग ! जगत 
के प्राणियों पर दया आती है। सेवा ही समाधान हूं । इसी सेवा फे बीच 
भगवान्‌ के सबसे सुन्दर रूप के दर्शन होते हूं । एकान्तदास की तपत्त्या 
से यह कही अधिक कठिच तया दुरुह है, परन्तु यही तयस्‍्या महान हू । 
सप्तमी का वह चाँद अपने मार्ग पर चला हो जा रहा वा | 
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कदीर के समीण सर्यमुखी के पीले फूल लहलहा “रहे थे । कुंटीर की 
दीयारों का शाषारश लेकर सेम तथा अ्पराजिता की लताएं ऊपर छप्पर पर 
पढ़ गई थीं । बाहर वे जयन्ती के:रंग-विर गे फूल खिला करते थे ॥* वहाँ 
घुलमी के पत्तों की घनी और तीज्न 'सुगन्थि मन में एक प्रकार की सहोनुरभू्ति 
के भाव के समाद भर जाती थी । उसके बाद फिर 'एक संकीर्ण सांगे था । 


कदाचित्‌ वह सेवा का ही सार्ग था, पर भाव में क्षितदा प्रदास्त ? उसी 


भार्य से होते हुए लोग उस कुठीर से श्रागे जाते थे। उस मांगे से चलने पर 
फकिनारे-कियारे फास मिलते थे आगे बाल कां-एक' टीला था १९ उसके 
बाद आगे जाने पर सब कुछ छिप -सा जाता था । 

उतर खारों व्यक्तियों का निराला, निलिप्त, आनन्‍्दंसथ तथा संक्षिप्त 


जीवन-कंस दल रहा था। उस ' जीवन में दवेर था और न विरोध सर्वत्र 
आनन्द ही आत्नन्‍द विखरा पड़ता था ॥कण्द का कहीं नाम भी नहीं । कंष्ट 


तो मद से होता है १ अपने सन से लोग कष्टों को निमस्त्रण/देकर बुलते 


हूँ और उसे घाव की भाँति वचाकर रखते हूं ।संवंत्र इनलोगों को अंभंत के .' 


समाच जीवन बस्सता हुआ -सा प्रतीत होता । चतुदिष्त प्रभु की लोलो सुस्काती 
हुईं दिखलाई देती । सर्वेत्न सब कुछ उसी भगवात्‌ की लीला थी । वे 
कामना सनमें नहीं रखते थे । फिर जहाँ-कासना ही नहीं वहाँ कष्ट कैसा ?.] 
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, ,  यविग्याधि आती, तो वे जानते कि शरीर हो उस रोग का भोग कर रहा है। 
“ . आत्मा सबसे युथक्‌ हैं। शरीर से उस आत्मा का सम्बन्ध नहीं । वह 
अलग है, विविफार है । नाता को कुछ ऐसा प्रम्यास हो गया था कि यदि 
कोई शारीरिक फष्ठ पाता, तो वह सन ही मन कह उठता कि चलो, यह भी 
अच्छा है । फ्व्ट आया है, तो यह बराबर प्रभु करा स्मरण दिलाता रहेगा 
'और बराबर लो लगी रहेगी । इसी प्रकार दिवस व्यतीत होते, इसी भाँति 
रात कट्ती । कुन्तला चलती थी तो लगता था ज॑से कोई ज्योति कली 
जा रही हो ॥ वह कितनी प्रसत्ष थी, किस प्रकार तस्मय । 

एक दिल भद्दा के मन से एक बात उठ श्ाई । उसके नेत्रों मे उस समय 
आदचर्य का भाव प्रकट हो रहा था । उसये फहा-- बहन, साधवा के जिस 
स्तरतक बड़े -बड़े लोग भी नहीं पहुँच सकते, बह तो तुम्हें ज॑ से भ्रनावास प्राप्त 
- हो गया है। इतना सब कुछ अल्प समय में ही तुमने केसे ए। लिया ?” 
फुन्तलां उस समय झा के पेड़ की छाया में उसी पेड़ के धड़ से टिकी बैठी थी। 
"भद्रा की बात सुनकर वह सन्द सुस्कुरा पड़ी । कहने लगी-- भह्रा वहन, 
स्त्रियों में एफ परम स्वाभाविक गुणहोता है कि वह श्रपने सम्पूर्ण श्रत्त:ःछकरण 
- , को नितान्त सरलता के साथ समप्ति कर सकती है । उस झात्म-समर्पण 
फे बाद फिर कुछ भीं,पाना शेष नहीं रहता, झौर बहन, आाइचयें 
न करो; द सेले भी पूर्ण अद्धा-के साथ अपने श्रापफों समपित 

' किया है ।” न हि 
ह भद्या ने कहा--च जाने, क्यों में कभी-कभी स्वयं अपने आपके लिए 
याधा बन जाया करती थी । ऐसा लगता था ज॑से मेरे पास भी प्रयनी 
'इच्छा-प्रनिच्छाएँ है | इधर,-छब सुझे लगता है मानों म॑ने भी उछ मास 
किया हो । फिर भी ऐसा श्रामास होता है फि जो कुछ सुझे मिला है, वह 


केवल मुझसे ही झिला है । के 
कुन्तला बोल उठी-- सब कुछ वो- अपने भीतर ही है, फिर हम 
,. से कहाँ- मिलेगा ? सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है। पर उसे अपने ही मेत्रों ५ 


द्वारा झनुष्य प्राप्त करता है ।* 


$ 
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सहसा भय को एक बात का स्वरण हो आया उसे स्मरण हो झाया 
कि कुल्तल्ा विग्विजनी सज्जाद्‌ क्री पुत्री है। उसके सुखों का भला 
ठिकाना हीं दया ! सन सोती की साँति लुढ़क जाता होगा । कमल भी 
कभी-कभी चुभ जाता होगा । वही छुन्तला आज पानी भर रही है, साधा- 
रज से भी साधारण समझा जानेवाला जीवन बिता रही है । इस प्रकार का 
ऐसा जीवन बिताना इसके लिए कितना भयातक होगा ? पर फिर भी यह्‌ 
उस दुवेह भार को जैसे हंसती हुई ले चल रही है । क्या इसे श्रपना पूर्व 
जीवन स्प्रण नहीं आता होगा ? ' उस जीवन झौर इस जीवन में भला 
तुलना ही क्या ? भद्रा को सम्देह था कि उसे ऋपने विगत जीवन के प्रति 
अवश्य ही भोह आता होगा । कहाँ थी बेचारी और कहाँ चली आई ? 
उसने कहा---एक बात पूछती हूँ बहन; सच कहना । क्या तुम्हारे मन 
में अपने पूर्व जीवन की स्मृतियाँ सजग नहीं होतीं 2”. ३“ 
कुन्तला ने कहा--- अपना श्रतीत किप्त स्मरण नहीं होता ? परन्तु 
तुम जिस अ्रसन्तोष के साथ अतीत को स्परज़ करने की बात फह रही हो, 
बसी बात नहीं । मेरा अ्रतीत संसार की दृष्टि से नितान्‍्त सुन्दर तथा 
ऐश्वर्यंद्रय जीवन हो सकता है, पर इस जीवन में मुझे जो खुल है, जो श्रानन्‍्द 
है; वह उस जीवन मे नहीं था । श्रांज़ तो मुझे लगता है जैसे से आनन्द 
के समुद्र में डूब गई है। इस जीवन और उस जीवन में कोई तुलना ही नहीं । 
सूर्य और जुगनू के प्रकाश की बराबरी नहीं होसकती 
भद्वा ने पूछा-- कया श्राज तुम्हें श्रपने वे ऐशवर्य फीके लग रहे हूं ?” 
कुच्तला ने कहा--निम्प्रभ ही नहीं, चह तो मुझे रंक का जीवन लगता - 
है । जीवन वही है, जहाँ कोई अ्रभाव न हो । राज्य-प्रांसाद का जीवन 
भयानक अभाव का जीवन है । चहाँ रहकर श्रभावों का अभ्यास फरना 
पड़ता हैं । यदि कोई झरभाव न हो, तो सन मे किसी वस्तु का अभाव 
पढ़कर लाना पड़ता है। सच्चा ऐश्वर्य तो लोभ के परित्याय में' है, यहाँ 
है, इस जीवन में है, अपने पास ही है। जो शऋपनी निस्‍्नप्रवृत्तियों में जाग्रत 
तथा उद्यत है, उनके साथ सुख नहीं । जागृति थे सपने खो जाते है, सयतों 
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का श्रस्तित्व ही चहीं रहता । इस जागृति में जब सुख्ध ही छुख उमड़ रहा 
है, तब फिर सपने के छुख की लालसा ही दयों ? ” 

' भत्रा खुव हो गई। उसके मन में संकोव होगे दगा था कि मेने ऐसा 
प्रदद पूछा हो क्यों ? शपने मत सें यह सुझे दया रवस रही हरेगी ? 

कि इसी समय कुन्चला पूछ वे ठी-- घटने, य॑ हीं तवस पाती कि तुद्दने 
यह प्रइन दयों पूछा ? 

तब भद्रा को अवसर सिला । उसने अपने हृदय दीप्रंथि खोली । 
कहने लगी-- मेरा जीवम सर्वदा दूसरे प्रकार का रहा है। उस जीवन 
से घेरा परिचय नहीं, जिस जीवन को छोड़कर तुम यहाँ पथरी हो । इसीलिए 
मेरे मन में कभी -फथी आता था फि तुम्हें अपने पुराने दिदस स्मरण श्र जादे 
होंगे । जिन सुखों को तुम भोग चुकी हो, उसकी स्वृत्ति में उलसकर तुष्हें 
एक काल्पनिक आनन्द शआ्राता होगा ?” 

“बस वो १? कुन्तला ने खिलखिलाकर हँस दिया । बोली--भेरा 
अनुमान भी यही था ॥ पर से तुनसे फह चुकी हूँ कि जिसकी जागृति में ही 
युख उमड़ रहा है, जहां निरन्तर आनन्द फी वर्ष हे रही है, वह सपने के उुखों 
की लालसा ही क्यों रखेगी ? हमारा यह जीवन महान ऐश्वर्यों से परिपुर्ण 
है । -आवन्द के ऐश्वर्य से बढ़कर संसार से अन्य कोई भी ऐंड्वबर्ण नहीं ॥ 

भद्दा ने कुन्तला के हास में अपनी सुस्कान मिला दी, जिस प्रकार जल 
की बड़ी घारा में छोटी घारा समा जादी है । पर फिर भी भद्रा के नेतन्नों 
से संकोच की झलक आ रही थी ॥ यों अ्रवस्था से भद्रा ही बड़ी होगी ; 
पर कुन्तला को वह बड़ी बहन के समान श्रद्धा की दष्दि से देखती थी ॥ 

इधर दीप -शिखा को छ -छुकर प्रत्य दीप भी प्रकाशित होते जा रहे थे । 
नवयवक सौसरि छो अद्धा की दृष्टि से देखते । देवता के समाव उनपर 
भदित रखते । सर्वदा उनकी श्राज्ञा की बाद जोहते रहते । प्रस्तर पर 
बडी रेखा के समान उनके हुदयों पर सोसरि फा प्रभाव था।._ यद्यवि ऐऐे 
यवक्ों की संज्या रकम थी; परच्चु उनकी भंद्ित पास नहीं थी । सीनरि 

पे देवता के समान देखते । फिर भी उच चवदयुव्कों की अन्तर्द, प्टि चिंशे 
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उज्ज्यल नहीं थी। वे सोभरि को दिव्य श्रनुभव तया भ्राचरण से बुक्त तो 
समझते; परन्तु उनकी घारणा थी कि ये थोय की तपस्या से च्यूत हो चुके 
हुँ । लोगों के सन में यह प्रइत्त सरिता की घारा को भांति बहता रहता 
समुद्र की तरंगों के समान जछलता रहता । एक दिन उन्हीं नवयुवक्कों मे 
से एक ने ऋाकर हाथ जोड़ दिये । कहा-- क्रार्य, सेरे सन में एक जिज्ञासा 
होती है । कभी चाहता हूँ कि पूछ लूँ, फिर सोचता हूँ कि जानकर ही क्या 
होगा। पर यवि शाप अभय-दान करें, तो में श्रपती जिज्ञासा श्रापके सम्मुख 
रखने का साहस कर सकता हूं ४ 
सौभरि ने कहा--- बत्स, दुस श्रभी कुछ दिनोंतक मेरे समीय ही रही । 
कम से कम एक ऋतुतक मेरे पास रहकर हमारे ही नियमों के श्रनुस्ा र अपना 
जीवन विताओ ४ फिर उसके पद्यात्‌.जो ऊुछ भी तुम्हें पुछधना हो, पूछकर 
अपनी दिज्लासा भान्त कर सकते हो ।” 
वह चदयुवक् अपने सन से इस बात का उत्साह लेकर आया था कि वह 
सौभरि से पुछेगा कि शाप फिस प्रकार अपनी तपस्या से च्युत हो यए ? परच्दु 
यहाँ तो बात ही उलठद गईं । उसे ऋपनी लिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए 
कऋुछ दिनोंदक सीभरि के सबीप ही रहने का आदेश मिल गया । एक ऋतु - 
ठक, या क्या जानें उसके बाद भी ? पता नहीं, कितने दिनोंदक रहना पड़ेगा 
उससे कहा-- आये, मेरी जिज्ञासा आपके दचनों से ही शात्त हो सकती 
है। फिर सुझे अपने साथ रहने फा श्रादेश क्यों दिया जाता है ? ” 
सोर्भाण के नेत्रों मे सुस्कान की एक झाभा लेल गई । उन्होंने कहा-- 
बत्स, तुम भूलते हो ॥ केबल वातों से ही जिज्नासा शान्त नहीं होती । 
रसज्दी जिन्नासा की गान्ति तो विदवास में हैं। संशय के साथ जो सीखा 
और समझा जाता है, वह सन्त को पूर्ण सन्‍्तोष चहीं दे पाता | इसी कारण 
मेन तुस्ह अपने पास रहने का झादेश दिया है : यदि तुम्हारी जिन्नासा 
ठोक होगी, तो मेरे समीप रहने पर वह निरन्तर बलवती होती जायगी । यदि ' 
तुम्दारी जिज्ञाशा ज्ान्त करने का उपयुक्त पात्र नहीं होऊँगा, तो मेरे रामीप 
रहकर भलीर्भाति ठुम जान सकोगे कि.मे॑ यहाँ व्यर्व ही भटक आया। 
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सोभरि को बात घूनकर उसे कुछ सन्तोष हुआ। उसके बाद वह कुछ 
असच्चता तथा कुछ खेढ के साथ वही उनके साथ ही रहुने लगा । कगोर 
दिनलर्या थी ॥ सेवा का ही जीवन था । सेवा ही विचार और सेवा हो 
बतत था । फोध किस वेदवा में है, कहो किसे क्षिस प्रकार की पीड़! हो रही 
है; किसको किस प्रकार की सेवा की श्रावश्यकता है; सौधरि सबकी खोज 
करते । सबके साथ समान भाव रखते । तबकी सेवा में बे इस प्रकार 
लिप्त रहते, जिस प्रकार पक्षी शपता अंडा सेने में तन्सय रहती है । उस 
'नवयुवक को यह कष्डकर प्रतीत होता । बार-बार आज्ञा भी मिलती रहती 
कि ईशदत्त, तुम वहाँ जाकर असुक कार्ये करो । ईन्दस को सेवा का इतना 
अतिरेक अच्छा चहीं लगता । पर जब वहु कभी सौभरि की शोर देखता, 
तो पाता कि इस प्रकार से व्यस्त सेवा-कोर्य में उसकी प्रसन्नता दढ़ती जाती 
है। वह भसझ्ता इस प्रकार बढ़ती है जिस प्रकार परिदा से लेकर पृशणिमा- 
तक चन्द्रिका भें उत्तरोसर बृद्धि होती जाती है । पह मन ही सन आइचर्य 
करने लगता कि जिसके मन -प्राणों में यह दिव्य भाव है, वह किस प्रकार दपस्या 
से च्युत हो सकता है ? क्या उनकी सेवा की यह साधना तपस्या से किसी 
अकार कम है ? फिर भी धक्तावट का फोई भाव नहीं । एक दिव्य शान्ति 
में चिरम्तन रूप से लीन है ॥ लांछमा में भी निराशा तथा कदुता का भाव 
'चहीं । कौत कह सकता है कि सौभरि तपस्या से च्युत हैं । यह दो 
उससे भी उमग्रतवर तपस्या में लीन है । इसका सुखनंडल ही इस बात 
का साक्षी देता है कि जिस भाष को मनुष्य समाधि में प्राप्त करता है, वही 
आव इनका जागरण है। जिसे लोग समाधि में देखते हू , वही सब कुछ ये 
अनायास चर्नचक्षुओं से देख रहे हे । प्रोह, केवल देख ही नहीं रहे हूँ, वल्कि 
उसे ने देते भी जा रहे हैँ । ईशवस को लगता मानों उसे भी इस 
आनन्‍्दमय भाव का कुछ अंश मिलता जा रहा हो । वह नाभाग के पास 
जाकर इस बात की विवेचना करता कि श्राजकल वह ऋषपने आपको बहुत 
ही हल्का समक्षा करता है । मच की कामनाएँ बे सर गई हूं । सर्वत्र 
जैसे किसी श्रानन्‍द को बह छलकता हुआ पाता है । इस बात को सुनकर 
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बाभाए सुत्फुरा देता । दाहवा-- हमारे गुरदेव स्पर्भमणि हूँ । जित 
भाव को सनुष्य जन्म -जन्सान्तर सें भी नहीं प्राप्त कर सकता, उसे थे यो हो 
बिखेरते जाते है । फिर भी संसार इनके महत्त्त को नहीं समझता ।7 ह 

ईशकल किसी इच्धधन॒ुद की रंयीदी में डब्मे -उतरादे लगता था ॥ 
दाभाग फिर कहता-- आज जद मेरे गुरुदेव की तपस्या महाव हो चुफो 
है। दब लोग उनवर लांछच ला रहें हूं कि ये तपस्या से च्यत् हो 
गए हू. 

ईद्वदत भी इस भाव को समस रहा था । सन्‍्देह के सेघ हुए चुके थे ॥ 
श्रव सर्वत्न ही प्रकाश ही प्रकाश दृष्टिगोच्तर होता था । उसके हृदय मे होता 
कि बराबर इसी प्रकार बनारहे, सेवा को मूल मंत्र दवाकर जीवन में चलता 
रहे । अब न उसके पास जिज्ञासा थी और न किसी प्रदद को रखने की 
आवश्यकता । वहु अपने आप में ही सन्तुष्द हो रहा था । उसे किसी . 
उत्तर की आदइणकता नहीं थी । उत्तर उससे अपने आय मे ही प्राप्त कर - 
लिया था ॥ तपस्या को जानने के लिए वह सौभरि के सस्लीप पहुँचा और 
उसी तपस्या दे दिव्य प्रभाव सें' लीन हो गया । वह सोचा करता कि क्‍या 
इस जगत में इससे भी अधिक आनन्द हो सकता है ? चह सोचता कि अब - " 
यहीं रहूंगा, उसी प्रकार आनन्द से लीन रहेगा और इसी प्रकार सेवा 
में अपने आपको उत्सगे करदूंगा ॥ |: 

' कि एक दिन प्रातःकाल इंशदत्त से सौभरिे ने कहा--“बत्स, श्रव जो 
तुम्हें पूछता हो, पुछ लो । जो कुछ मे जानता होऊँगा बतलादे में संकोच 
नहीं करूँगा ए! 

: पर श्रव ईददत्त पूछे, तो क्या पूछे ? अड्न ही श्रब कहाँ ? वह तो 
स्वयं उसके उत्तर में घुल गया था ॥ झाइचयें से सौसरि की श्लोर एकटक 
देखते लगा ह 

सोभरि ने कहा-- पुछी बत्स, जो कुछ भी तुम्हें पुछना हो, पूछ लो ।”- 
ईंशदत्त ने सिर झुकाकर रुकते हुए कहा--“श्राये,' तपस्या के बारे से 
कुछ जानने वी इच्छा होती है ४? : 
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सौभरि युस्कुराये । पुछा--*बत्स, तपस्या किसलिए २” 

इंशदत्त ने छूटते ही उत्तर दिया--- श्रात्पा की सुविति के लिए |” 

सोसरि ने कहा-- आत्म तो शुद्ध -बुद्ध चिरच्दन है + उसे कुछ भी 
च्यापता नहीं ॥ बह किसी से लिप्त नहीं होता। बह तो मुक्त है ही । फिर 
उसकी मुक्ति क्या ?” 

-इशदस और भी अ्रधिक निरुत्तर हो गया । वह फिर आइचर्स से 
सोभरि की ओर एक टक देखने लगा । उसे ऐसा लग रहा था मानों 
घह किसी दिव्य प्रकाद के सम्मुख बैठा हुआ हो । पीछे एक अनस्त प्रकाद 
हो ॥ उस प्रकाश के अग्र भाग के रूप में सोधरि दिखलाई दे रहे हों । क्या 

- वह सत्य था या लग ? लगता था जेसे समस्त संसार की कठिनाइयों 
)। शुलकर ज्योतिर्मय हो गई हों । उसी का उजाला छिटका हुआ हो । सौभरि 
, 'सानों उसी प्रकाश के एक प्रतीक हों । ईशदस को अपार श्रइचर्य हुआ । 
 झापने शऋापसें सोया जीव जंसे कहाँ जाकर किस दिव्यता भें खो गया था, 
इसदा उसे स्व भी अनुमान नहीं था ॥ कितना प्रांजल प्रकाश था 
' वहाँ । कितती सरल दिव्यता थी वहाँ ? अरे ईशदत्त, तू कहाँ भटक 
रहा है ? तू कया सोच रहा है ? तपस्या का वह सापदण्ड ही वहीं, जो तु 
सोचा करता था । केवल झपती सुद्ित के लिए तपस्या क्या ? प्ात्मा तो 
मुक्त है ही । मुक्त सुक्त केसे किया जायगा ? ...ईशदत्त को लगा'कि 
यह सब ज्ञाद का टिव्य प्रकाश है । इस ज्ञान में कर्म की अलौकिक 
शक्ति है श्र उसी का उजाला फेल रहा है ! ...! ! ...! 7! 
सौभरि ने पूछा--- दुम्हों और भी कुछ पूछना है ?” 

ईशदस ते सिर हिला दिया-- नहीं श्राये, छब कुछ भी पूछता बोष चहीं 
है। जो प्राप्त करना था, पा चुका ।” 

सौधरि के होठों पर हास्य की फिर वही दिव्य ज्योति जगसगा उठी । 

“उन्होंने कहा-- जो कुछ तुम्हें पाना था, उसे तुमने एक भाव के रूप से प्राप्त 
किया है १ उसे स्पष्ट रूप में गहण करो ६ 
ईद्वादस सौभरि की ओर जिल्लासा को दृष्टि से देखने लगा। 
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सोभरि ने कहा--अनान बहुत दण्ड ऐता है । सब छुछ स्पष्ट नहीं: 
होने पर चारो ओर अ्म फा फुहरा घिरा रहता है। में भी इसी अन्ञान 
में लीन था । परमात्मा वारंवार प्रेरणा भेजते, परन्तु में उस ओर श्रांख _ 
उठाकर भी नहीं देखता । अपनी उसी तपस्प की उम्र रूप से भी उम्रतर बनाता 
हुश्ना ज॑ से प्रभु से छटा जा रहा था। प्रभु ने ज॑से अ्रपत्री कृपा के सहस्रों करें 
द्वे झुझे अपनी ओर खींचा ॥...उसके पदचात्‌ को घटनाओं को तुम जानते 
ही हो । 

ईशदस तब सी भौद था । दुपजणाप, एकाग्र, एकठक सोभरि को ओर 
देख रहा था । 


सोभरि ने कहा--बत्स, जब वृद्धि से भ्ज्ञाव दूर होता है, तब समस्त 
छामनाएँ भी तिरोहित हो जाती हूं । कर्म के फल में झ्रासकिति नहीं होती 4 
बद्चपि यह इतना ही है, तयांपि यह अवस्या बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है # 
' सकह॒ता हूँ कि जिस परम प्रकाश को समाधि में देखता हूँ, उसे संसार 
सें हो क्यों नहीं देखता ? जब जगह में ही उस दिव्य छटा को देख लो, 
तो फिर तुम्हारे लिए कु छ भी शेष नहीं रह जाता । समाधि में जिसकी 
लीला देखते हो, उसी भाव से प्रत्यक्ष ही उसकी लीला को देखों। उसी श्रानन्‍्द 
का अनुखव करो, जो समाधि में तुम्हें सिलता है ज्ञान लिर्मल है, श्रतन्त 
है | जैसे से उसके एक किसा रे पर खड़ा हें । इससे अधिक मुझे कुछ भी 
नहीं मालूर !”! 

इंशदत ने कहा-- शषर्य, आएके समान ज्ञानी को एकान्तवास में 
ही रहना श्रच्छा होता है । उस एक्कान्त में जो ज्ञान आप उपलब्ध 
करते, उसे प्रपने शिष्यों के हारा जगत्‌ में सुविधा के साथ भेज 
सकते थे ४! ह 


सौभरि ने कहा--- झोह, तब तो में देख नहीं पाता कि जो भाव हमारे 
भीतर है, उसी भाव की के सी प्रक्रिया जगत्‌ में चल रही है। संसार में श्राकर, 
साधारण से भी साधारण बनकर उस प्रक्रिया को सहज रूप से जाग्रत करना 
सेरा उद्देश्य है। झरीर सिला हैं, तो शरीरघारियों का भी कल्याण करूँ ॥ 
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इच्लिए सेये सेवा का झार्ग, अपनाया है। जगत्‌ के झग्ाव से लड़ रहा 
हू इसी शस्त्र को लेकर ।” 

सहता छोभरि ने लेखा कवि वहाँ पर भद्र श्राकर खड़ी हो गयी है । चह 
मोच है और छुछ कहना चाहती है । 

सोभरि ने कहा--- भिड़े, कुछ कहया चाहती हो पया ?” 

भद्रा ने निवेदन किया--- झाये, कल जिस रोगी फी सेवा में में नियुश्त 
की गयी थी, उसकी शावस्था ग्रद श्रच्छी नहीं है !” 

लौभरि ने संक्षेप भें कहा--- सी प्रभु फी इच्छा । * 

सहसा भद्रा ने एक लस्बी साँस लेकर फहा-- क्षाहू, भरा और मृत्यु 
से जगत को फद छटठफारा सिलेगा ? 

सोमभरि ने हास के साथ उत्तर दिया-- भिद्रे, जरा श्रौर मृत्यु घाल्तथ 
में उतने दुःखदायी नहीं, जितना फि प्रज्ञान। ज्ञान के प्रकाश भें यह तब एक 
छेल के समान प्रतीद होता है । अज्ञान हो फष्ठों का भूल है । इसर्को 
हुरु करने का प्रयत्व होना चाहिए। पझत्नावकों दुर करो ॥ परमात्मा 
फो पहुचानों । फिर जरा-मुत्यु से न भय होगा और ने फष्द ॥! 

घोर सौभरि की इस बात से ही भद्रा का मुखमंडल घमफक उठा । उसे 
जैसे कोई भूली हुई बात याद हो आई । श्ोह, वार-बार भूल जाती हूँ । 
बार-बार उस एक ही बात फो स्मरण में लाना होता है। सरणल बात भी 
फितनी गृढ़ होती है ? भद्दा जिस प्रकार दबती-शिपझ्ककती-सी बहाँ पहुची 
थी, उसी प्रफार खुलकर चली गई | 

उसी दिन की बात है । विकाल का समय था। श्राज सोभरि कुटीर 
में ही थे । इसी समय उन्होंने ने देखा कि बालू के टोले पर से होकर कोई 
व्यक्ति फुटीर की ओर चला शा रहा है । उसके हाथ में कोई भारी-सी 
वस्तु है जिसे लेकर चलने में उसे कण्ठ भी हो रहा था। क्रमशः उस व्यक्ति 
ने हीले को पर फिया । एक बार लगा कि वह ग्राम की शोर सुड़ जायगा । 
पर फिर तुरत ही बह फुटीर की ओर झाते लगा। सौभरि के सम्मुख पहुँ चक्र 
उसने भष्ति-भाव से उत्हें प्रणाम किया और बंठ गया । उसके चेहरे से 
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भसीणण धकावट का भाव प्रकट हो रहा था। उसके दरीर तथा वस्त्रों पर 
बूल लगी हुई थी । नेत्रों में खिल्तता का भाव स्पष्ट हो रहा था । उत्तके 
दाहिनें हाथ में एक भारी-सी वस्तु वी, जिसे उसने प्रणाम करते समय धरती 
पर रख दिया था । उसने कट्ा--- महोदय, झापका यश प्रकादा के समान 
घतुदिक्‌ व्याप्त हो रहा है । मे इज्प्रस्व क्षा निवासी हूँ । यहाँ. आपके 
शादीवदि के लिए शाया हें । किन्तु इस समय में थक्कावद से इतना विचलित 
ही उठा हूँ कि मुछ्ते जो फुछ दिविदन करना है; उसे दिधाम करने के उपरान्त 
ही कह सकता हूं ।” है 
सीौभरि ने उसे विश्नार करने की अनत्सति दे दी । श्राप स्वयं कुटीर 
से बाहर चले गए । समीय के पान में कई कार्य थे । आजकल दच्युओं 
के श्लाक्रनण की दातें भी यदा “वादा घुनाई दे जाती थीं ॥ ग्रासीणजन दस्युओं 
'के श्त्क्षमण के धूय से भीत थे । इसके अतिरिक्त रोगियों को देखना 
था। एक परिवार में जाकर सच्चे जीवन-दर्शंच पर उपदेश नी देना था । 
इसलिए जब वे पुनः कुटीर में थाये, तो रात्रि हो चुकी थी । उस समय बहू 
व्यक्ति दीपक के प्रकाव में वे ठा छुत्ना नाभाग फे साथ वार्तालाप कर रहा था । 
जब सौभरि भाये, तो नाभाग ने प्ररात्न होकर कहा--चुरुदेव, ये महोदय, 
इच्द्रप्रस्ध से चलकर यहाँ पधार रहे हु । आपको दिखलाने के लिए ये एक 
झायजेयजलक वस्तु भी साथ में लेते आये हूँ ॥ उस चस्तु को दिसलाकर ये 
शापसे शआात्ीर्वाद मण रहे है ।! | 
सौनरि ने सहसा फहा-- दिखलाइए, श्राप एल्प्रस्थ से मुझे दिखलालने ड 
के लिए कौच-ती आाइचर्यजनक बस्तु लेते श्राये हैं? 
उस व्यक्ति फे पास जो वस्तु थी, वह सचमुच ही श्राइचर्यजनक थी । 
उसके पास एक ऐसा भअस्च था, जिसे छोड़- देने पर उससे श्रग्नि के बाण 
लिकलते थे । उनपावक के वायों फा ऐसा प्रभाव था कि लहाँ वह छोड़ दिया. 
जाता था, उसके आसपास चार योजन के वृत्ततक सभी प्रकार के जोब-जन्‍्तु 
जलकर भस्म हकलाते थे। उसने सिर झुकाकर बड़े आदर के साथ उस अस्त्र 
को विखलाया ॥ फिर हाथ जोड़कर उसने निवेदत किया--- में .इसो भ्रेस्त्र 
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के लिए आपसे आज्ञीर्दाद मायने के लिए श्राया हुँ । यह अस्त्र सेरे लिए 
गोरव की वस्तु है ।” 

सोभरि ने हँसते हुए कहा--हाँ, यह अस्त्र तुम्हारे लिए गौरव की 
वस्तु हो सकती है, दर्योफि णह समय भी फभी भ्रायगा जब भविष्य में तुम्हारी 
- "निर्दोष सन्‍्तति फा भी इसी अस्च से चाज किया जायगा। यह अस्त्र तुम्हारे 
लिए गौरव की वस्दु हो सकती है, क्योकि इस अस्त्र के साथ-साथ शरहंकार 
और स्वेच्छाचारिता का उदय होगा और इसकी छाया में पाप के पल्वल 
फूट गे। यह प्रस्तर तुस्हारे लिए गौरव की वस्तु हो सकती है, क्योंकि इससे 
नाश ही नाज्ष निहित है । यह पस्त्र' तुम्हारे लिए गौरव की वस्तु हो 
सकती है, क्योंकि स्वार्थो और पापी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं ।यह 
अ्रस्त्र तुम्हारे लिए गौरव की वस्तु हो सकती है, वर्योंकि जो सर्वाधिक स्वार्थी 
होगा वही कौशल से इसे प्राप्त करेगा श्रोर स्वार्थ के लिए, पाप और 
अ्ज्नाव के प्रसार के लिए, भय और सृत्यू के लिए इसका उपयोग 


करेगा 
उस व्यक्ति की श्राँखें अपार आइचर्य से फैल गयीं । हतप्रभ होकर 


उससे अ्रपता सिर झुका लिया । उसने सन ही मंच कल्पना की थी कि इस 
दिव्य चमत्कार फो देखकर वे श्राक्षीर्बादों की झड़ी लगा देंगे । उससे कहे गे 
“ कि तुमने जगत के उपकार की अच्छी वस्तु निकाली है | परल्तु यहाँ तो 
उसे ऐसी बातें सुनने को मिलीं, जिसकी उसे आशा भी नहीं थी । उसने 
फादर शब्दों में कहा--मे इस अस्त्र के लिए बहुत दूर से आपका श्राशीर्वाद 
माँगने आ रहा हूँ ।” 
सौभरि ते कहा--- परन्ठु इससे श्रद्मव का वत्श तो होता नहीं। सब 
कुछ फा ही नाश हो जाता है। इसके द्वारा प्रेम तो फेलता हीं, 
सर्वत्र मृत्यु फौल जाती है। इस वस्तु को मेरा श्राशीर्वाद नहाँ मिल 
“सकता ॥” 
'उस व्यध्ित थे मिराश होकर कहा-- परच्तु इस अल्त्र का उचित 


उपयोग भी तो हो सकता है २” 


जी 


सौभरि ने कहा-- जिन हत्या हो ठीक नहीं तो, फिर हत्या की वस्तु 
का उपयोग का से उचित ठहराया जा सकता है, इस वस्तु फो मेरा श्राशी- 
बाद नही मिल सकता ! ” 

इतना कह लेने के बाद सॉभरि सके सहीं । क्ुटीर फे अपने कमरे 
भें जले गए । 

८ ३ भर 

दूसरे दिन जब प्रातःकाल छुपा, तो लोगों ने देखा कि यह व्यक्ति वहाँ 
से जा चुका है पौर उसका वह इस्त्र टुकड़े -रुफड़े होकर वहीं पड़ा हुमा है । 
संभवतः उससे ही अपने अस्त्र फो तोड़ दिया या और यहाँ से चला गया था। 
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एफ दिन सोभरि श्ोश ताभाग के बीच सेघनाद क्षा प्रसंग प्राया थए | 
वह व्यवित मानो काठों से भरा कोई पौधा था कि जो भी उसके समीप जाता, 
* उसे वहु चुभ जाया करता था। परण से सम्पत्ति को लिए उसका प्गड़ा 
था; परन्तु वह तो सारे प्रत्म से ही शत्रुता बढ़ा रहा था। सबके ऊपर 
फटूक्तियों के चाण चलाता श्र सबपर दोषारोपण करता । यह अपनी 
भूकुटियों को संकुचित करके कहा फरता था कि समस्त ग्रामवासियों थे मेरी 
सम्पत्ति को पड्यन्त्र के हारा परण को दिला रखः है। उसके चित्त भें दैच 
नहीं था। व्यर्थ ही चह यत्र-ठत्र भ्रमण करता रहता तया प्रत्येक प्रामवासी 
से कलह सोल ले लेता । परण को वह सहन ही चहीँ कर सकता था । 
इसीने समस्त ग्रामवासियों फो मेरे विरुद्ध उद्चत कर रखा है (* क्ापुरुद 
: स्वयं तो सम्मुख प्राता नहीं, गृप्त रूप से केवल घड्यंत्र करता है । उद्धद 
के समान घूमता हुश्ला वह किसीकों शान्ति से रहने नहीं देता । परण की 
स्‍त्री पर वह कदूवितयों फे प्रहार इस प्रकार करता, जिस प्रकार साही पक्षी 
अपने शत्रु पर अपने शरीर के कंटको को झाड़ देता है ! परण के बालक 
की शोर वह रक्तिम द्‌ज्टि डालता था श्रौर उसे शान्त नहीं रहने देता घा। 
प्रच्छच्च रूप से वह परण के खेतों की शोर जा निफलता था और वहाँ के उगते 
हुए उस्धिज को नष्ठ करके, न जावे, कहाँ गुम हो जाता था। उसके पः्चात्‌ 
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जब प्रायः कई सप्ताह व्यतीत हो जाते, तब वह पुनः अपने गाँव की सीसा पर 
सौसनसमलिन चलता हुआ दिखलाई देता । उस समय वह किसी से भी 
वार्तालाप नहीं करता ६ यदि कोई उससे किसी प्रकार का प्रदत भी फरता, 
तो बह उसे उत्तर भी वहीं देता । केवर छुद्ध नेत्रों से उसकी और देख लेता, 
पर चुपचाप चला जाता । कमशः जब दिन च्यत्ीत होते, तब वह लोगों 
के बीच शआ्रावागनन प्रारम्भ करता । लोग कहते कि झ्व इसके हृदय में 
सुमति ऊय रही है; कि एक दिन फिर वह परण के खेतों की श्लोर चला जाता; 
वहाँ के पौधों को निर्मेतता से चष्ट कर देता और पुनः कहीं चला जाता । 
ग्ेग उसे परामर्श देते, परन्तु वह किसी की बात का उत्तर नहीं देता श्रौर 
अपनी दुरभिसन्धि में लगा रहता। अ्रत्त मे वहाँ के सभी लोग उससे विरक्‍्त 
: हो उठे । एक बार परण की खेती नृष्ट करके कई दिनों के बाद पुनः जब 
झपने ग्राम में उसने अवेश किया, तो उसके प्रतिदेशियों ने उसका तिरस्कार 
करते हुए कहा कि अब तुम इस ओर झाया ही न करो । हम जीवन में 
झात्ति चाहते हु । छुपा करके तुम यहाँ से चले जाओ शौर अपना कलंकित 
, रूप कभी मत दिखलाओ ॥ परच्तु फेघनाद किसो परास॑श को साननेवाला 
ही नहीं था। उद्धत के समान झड़ गया । सेरा घर-द्वार, मेरी सम्पत्ति: 
फिर यहाँ से मुझे प्रताड़ित करनेवाले तुमलोग कौच होते हो ? पर इस 
बार उसके इस रोष का कोई भो प्रभाव नहीं देखा गया।-सभी 
उससे असन्तुष्द थे तथा उसे.घृणा की दृष्टि ले देखते थे । लोगों ने उसे 
बलपूर्वक गाँव से निकालकर बाहर कर दिया। साथ ही उसे इस 
वात की चेतावनी भी दे दी कि यदि तुसमवे कमी इस ओर अपना मुह , 
किया, तो ठुम स्वयं इस बात का अ्रनुमान कर-लेता कि तुम्हारे साथ ' 
, कला कटु व्यवहार किया जायदा। हसलोग तो इस बात की कल्पता भी 
नहीं कर सकते, कि तुम्हारे घपुतरायमन पर तुम्हारे साथ कैसर व्यवहार ' 
क्विया जायगा ॥" कम से कम इस बात-को प्रवश्य मान लो कि अद्यावधि 


इस जनपद से किपतो के साथ भी जो व्यवहार नहीं हुआ, वही हमलोग 
तुम्हारे साथ फरेंगे ६ 
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मेघनाद वे देखा कि अब उसके ऊपम का गर्ग बन्द हो गया है, उसकी 
दुष्टता श्रव किती प्रकार शी नहीं दल सकती, तो वह समस्त ग्राव-निवासियों 
पर तीज लांछन लगाता, कदु प्रतिवाद करता, चीत्कार-हुं कार की ध्वनि के 
साथ' झ्षपने ग्राम से चिकल गया । पुद्रः जब बह एक सासतक नहीं लौटा, 
तो लोगों के मच को ए के प्रकार समाधान सिला, प्रासनिदासियों ने लिष्कृति 
की साँस ली । कहने लगे कि कंटक अब दूर हुआ । 

उसके पदचात्‌ सेघवाद का सन्धान फिर नहीं मिला । यह भी किसी से 
विदित न था कि वह कहां है। इस संबंध से अ्नुमाव तथा कल्पना का 
ताना-बाना बुनते हुए लोय कई प्रकार की दाते बतलादे थे ॥ किसी का 
कहना था कि वह किसी तीर्थ-स्थान में है । उसे संसार से दिरदित हो गई 
है और अरब वह घार्सिक निष्ठा का जीवन व्यतीत कर रहा है । कोई कहता 
था कि वह सुद्दर पूर्व दिशा से जा निकला है, जहाँ गोमेद रत्व की पहाड़ियाँ 
है, जहाँ के पक्षी और सर्प श्रति सुन्दर होते है । वहाँ वह व्यवसाय करता हैं । 
उसके सन से अरब भी अपने ग़ाम का सोह दूर नही हुआ है । वह इस बात का 
श्रतसर देख रहा है कि जब उसके पास घन“रत्व श्रधिक हो जायेंगे, तब 
ग्रास-निवासियों का रोष भी दूर हो जायगा । तब बह पुत्र ऊँटों पर अपार 
सम्पत्ति लादकर किसी दिन अपने ग्राम में प्रयेश करेगा और यहाँ एक उच्च 
अट्टालिका का निर्माण करके सर्वदा के लिए रह जायगा । तब उसके 
प्रतिवेशी व्‌ झ़जन इस बात पर अपनी श्राहंका प्रकट करते कि उसे इस जनपद 
से सस्प्क ही क्या ? चह तो सदा विदेश में रहा। यदि उसे अ्रपनी जन्मभूमि 
के प्रति दनिक भी समता होती, यहाँ के निवासियों से उसका किचित्‌ भी 


' सद्भाव होता, तो वह इस प्रकार सबसे लड़कर यहाँ से कदापि नही जाता । 


उसने तो इंस स्थान में आने का अपना मार्ग ही रुद्ध कर लिया है। श्रव वह 
किसके पास आयगा ? दयों आयगर ? उसके श्रागसन का प्रयोजन ही 
बया होगा ? जहाँ कहीं भी वह है, वहीं उसका बथोचित स्थान है । यहाँ 
बह बेसेल-सा लगेगा; निष्प्रयोजन दिखलाई देगा । वह समस्त गाल को 
ही उष्ट करके यहाँ से गया है भर सच पूछो , तो उसकी यहाँ क्रावश्यकता 


२०५ 


हो नहीं ५ यहाँ उसक्ता भव लगता ही नहीं होगा । श्दा से वह स्वच्छन्द 
जीवन व्यतीत फर झाया था । उसी स्वच्छुन्द्ता फे लिए उसने सबसे झगड़ा 
किया, सबसे रार मोल लेता रहा शौर एक दिन ग्राम से वाहर कर दिया 
गया ! उससे सदा फे लिए प्रपनदा नाता तोड़ लिया है । अब वह पुनः 
इस ग्राम में प्रवेश नहीं कर सकता । 
परन्तु श्षपने प्रतिदेशियों को कल्पना के विपरीत वही सेघनाद श्राज 
बड़े देग से दौड़ता हु श्रा श्रपते प्रात फी ओर श्रा रहा या । वह अपने ग्राम 
की ओर वेसुघ दौड़ा चला श्रा रहा था। उसके मुह से फेस निकल रहा था । 
वह ऋश्व के समान हॉफ रहा था तथा उसके नेत्रों में किसी भयानक थ्रातंक 
का भाव परिलक्षित हो रहा था । लगता था कि वह बहुत ही दूर से दोड़ता 
चला आ रहा है । दौड़ सकने की श्रव उसमें शक्ति भी नहीं । परन्तु 
फिर सी वह अपने सम्पूर्ण पराक्षन के साथ दौड़ रहा है ।॥ जब बह बालू 
के दीले के ऊपर से होकर दोड़ता दुआ कुटीर की ओर थआ्रा रहा था, उस 
समय ऐसा लगता था भाजों कोई उसे पीछे से ख देड़ रहा हो, यद्यपि 
पीछे की ओर कोई भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था । सौभरें उस सनय 
तुलसी की जड़ सें जल दे रहे थे । बेजयन्ती के शुरमुट से सौभरि का _ 
सयूर निकलकर उला आा रहा था और कठिप्रदेश पर घड़ा रखकर 
सद्रा जल भरते को जा रही थी। मेघनाद वेग से कौड़ता हुआ चीत्कार 
कर रहा था--सझ्ावधान हो जाओ । सब सावधान हो जाओ ! 
दस्यु आरा रहे हू ! !” ह 
सौभरि ने आइचर्य से क्पना मत्तक उठाकर उस शोर देखा । उन्हें 
छुसा जगा सानों मेघनावद अब गिर जायगा ॥ । ५ 
मेघनाद की वाणी सुनकर कुन्तला भी कुदीर के भीतर से मिकलकर 
बाहर चली ज्ञाई ॥ बंजयत्ती के झुरमुट से निकलता हुश्रा जो भयूर श्रा 
रहा था, वह पुनः वहीं घुसकर पौधों की ओट से चला गया । चाभाग के 
समीप ही जाकर भत्रा खड़ी हो गई और त्ाभाग थे अपने हाथ का फावड़ा 
छोड़कर अपने दोनों हाथों को कमर पर रख लिया और उसी ओर देखने 


५ | 
र्णद का 


खगा। देखते हुए साभाग ने अपना पनुसाद प्रदृट किया---/यहु तो जेसे 
भेदनाद है | 
सोचरि ने कहा-- प्रतीत तो वही हो एहा है !” 
नाभाम ने अपनी शंका प्रकट की-- परन्तु बह तो ग्रपने ग्राम से जा 
चुका था 7 
सोभरि ने कहा--- वरन्तु यह है तो घहीँ ॥ कह रहा हैं कि इस शोर 
कस्यु आ रहे हूँ ४” 
भद्रा ने कॉपती हुई घ्दति में अपना आतंक प्रकट किया--- दिस्यु ! ” 
वस्युजनों का श्रातंक शव पुदः प्रबल हो उठा था । जलप्लाबित सरिताओं 
की भाँति ये दस्यु भी ग्रास तया जनपद को चारों श्रोर से घेरकर प्रभंजन 
की भांति घल आते थे । ये क्रासीणों को लूठते, मुदती स्त्रियों का अपहरण 
करते तथा न्‌झंस हत्या से गाँव दो भर देते । बालक तथा बूद्धों पर भी 
नकी तनिक समता नहीं थी । रबतपात को देखकर इसका भ्ाननद उसड़ता 


थर तथा सत्य को देखकर हर इसका हास । पशुओं पर भी कोई ततिक 
ससता का भाव रख सकता है, पर ये दस्यु सनुष्यों पर भी रंच दया नही 


करते,थे और इसी प्रकार ये सर्वत्र घूमते रहते तथा नृश्यंसता और रबत- 
पात का विस्तार करते जाते ॥ 

वाआभाग ने कहा--- यह दस्युवृत्ति सी कितनी सयातक है ? उससें 
विवेक तो क्या, मानवता का भी तमिक अंश नहीं ६” 

घौशरि ने उसर दिया---जिब हम राजाओं -सम्राठों का राज्य स्दीफार 
करते हूँ, तो फिर इस दस्युवृत्ति की निन्‍दा किस सु ह से कर सकते हे ? ये 
सज्ादू क्रपये राज्य को लूठते हैँ , किसी को परूपने नहीं देते, किसी को श्रागे 
यहढ़ने नहीं देते ॥ सबको निर्बल तथा श्रीहीन बनाकर रखते हूं । जब प्रजा को 
ये पूरी तरह लूट लेते है , कित्ती के पास जब कुछ बचा नही रहता, तब ये दूसरे 
शाज्यों की विजय करने के लिए निकलते हु ॥ उस श्राक्ररण के समय ये 
कौन-सा दीच कर्म नहीं करते ? समस्त कार्य ये वही करते हूँ, जो दस्यु 
किया फरते है और बहुत ही विस्तृत रूप में करते ह । फिर जो दस्यु केवल 
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गृह, ग्राम तया जनपदों पर ही घराक्रमण परते हूँ, उन्हें हम बोध क्यों दें ? 
एक सज्ञाद के मस्तक पर हम छन्त श्रौर मुझुठ रखते हूँ तया उसे भ्रजस गाजी - 
वाद से भर देतेह ; परन्तु उससे जो कस घवितदशादी हू, फम नशंस हू, उन्‍्हूं हम 
पदित, पासर झौर दस्यू की संज्ञा देते हूं $ परन्चु दोनों के कार्य वही हूँ । 
एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य। दस्युदल से कस से कम इतनी सद्युद्धि श्रवद्दय 
है कि छपतने को शासक नहीं घोषित करते, झासत का सुकुट अपने सत्तक 
पर नही रख लेते ॥ हां, श्रच्तर भी श्रवव॒य है । सझ्राद श्रधिक गवितिशाली 
होते है. और दस्यु कम । 

नाभाय ने सेद के स्वर में कहा--- परन्तु इस फोर जो दस्यु चले झा रहे 
है, यह ठीक नहीं ४ 

सोसरि ने अपनी बात में हास छा पुर देकर फहा---+जव इसरों के 
ऊपर विपसि श्राती है, तो मनुष्य उसके विषय में तमिक भी विचार नहीं 
करता। परन्तु वही विपत्ति जब स्वयं उसके द्वार पर श्रा खड़ी होती है, तो वह 
घातर हो उठतः है कि दूसरे लोग भी इस विपत्ति से निष्कृति के विषय मे 
क्यों वहीं विचार करते ? ,सेरा| विचार है किलसनुष्य की सबसे बड़ी विपत्ति 
यही है कि मानव जाति को वह खण्ड-खण्ड करके देखता है, समझता है तथा - 
उसी विचार के अनुसार झ्राचरण भी करता है| |जब हस स्वयं घोखा देते 
हैं, दो समझते हूं कि यह आनन्द प्राप्त करने का एक खिलौना है, परन्तु 
जब हमें स्वयं घोखा होता है, तब हम नीति, सदाचार, घर्में तथा सिद्धान्तों 
का नश्म लेने लगते हू । परन्तु जिस प्रकार मानव जांति खण्ड-खण्ड नहीं, 
उसी प्रकार उसका आचरण भी पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं होना चाहिए ॥ “यह नहीं 


हो सकता कि एक की साववता दुसरे प्रकोर को हो और दूसरे व्यक्ति की 
तीसरे प्रकार की ४ 


भा क्षपनी झाहोंका के बीच प्रकाश खोज रही थी | - उसने कहा-- 


“हो! सकता है कि ये दस्यु - इस ओर श्राति-प्राते इसरी दिशा से सड़ 
गए हो ४ 


ओऔर वह अ्रपना भिश्वूल लाने के लि कुटीर के सीतर लपक गेंई 
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परन्तु परिस्थिति उस्तसे भी अधिक गुरुतर प्रतीत हो रही थी। सेघनाद 
भा गया था। उसके मुठते चाहि-ब्राहि' की ध्वनि निकल रही थी | 
शाते-प्राते वह म्‌ हु के बल घरती पर गिरा । फिर सिर उठाकर उसने अपनी 
कातर दृष्टि नाभाग की ओर डाली । बोला--काज हमारी जन्मसृमि 
नष्ट-भ्रष्ट हो रही है । दस्यु इसो ओर आ रहे है ॥” 

भद्रा तबतक तजिशल लेकर श्रा गई थी । उसने प्रइन किया--भि 
कितनी दूरी पर होंगे ?” 

“नहीं कह सकता !” सेघनाद ने सिराश भाव से उत्तर दिया -- हो 
सकता है कि वे निकट भी श्रा गए हो । परन्तु मथ॑ उन्हें हुए पर छोड़ श्राया 
भा। जब से मे चला हूँ, दोड़ता ही श्रा रहा हूँ । प्राणयन से दौड़ लगाता 
चला प्रा रहा हैँ ॥ परन्तु उनके शाने में विशेष विलम्ब नहीं। शीजघ्न ही 
ये श्रा चले । तबतक ग्रामीण जनों को प्स्त्र-इस्त्रों के साथ प्रस्तुत हो जाना 
चाहिए ।* | 
कुन्तला की दृष्टि बहुत दूर पर देख रही थी ॥ बह देखना चाहती 

थी कि दस्यु किस और से था रहे हू । वह उसी झोर देख रही थी जिस शोर 
से सेघनाद दौड़ता हुआ श्रा रहा था । परत्चु बालू के उस टीले के बाद नीले 
ग्रासमान के ;ऋरतिरिकत कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता था । 
मेघताद चीत्कार फर उठा क्षय, शीघ्रता फीजिए अन्यथा सर्वेवादा- 
हो जायणा 
20. सौभरि स्थिति पर विचार करने लगे ।| गदित भर झात्म-रक्षा तो 
, होनी ही चाहिए ॥ पाप के सम्मुख सिर शुक्रकर सर जाने की अपेक्षा: 
पाप को दूर फरने की प्रवृत्ति के साथ हेंसते-हँसते यृत्यु को प्राप्त करता 
श्रेयस्कर है|. परामर्श करके सभी लोग कुटोर से निकल पड़े । बे यही 
निश्चित हुआ था. कि कुस्तला तथा भद्ना स्त्रियों की रक्षा करेंगी । 
बालकों की रक्का पा भार भी उन्हीं दोनों पर रहेगा । इवर पुरुष-दल 
को साथ लेकर सौभरि, माभाग तथा सेघताद शागे बढ़ेंगे शोर प्ररणयन से 
ग्राम की रक्षा करेंगे 
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सभी चल पड़े १ 
« बालू के दीले के, उस पार भ्रभीतक कुछ दिखलाई नहीं दे रहा था 
केवल नीला - शाससाम ऐसर दिखलाई दे रहा था मानों क्विसी ने उसपर 
[ नीलम का लेप चढ़ा दिया हो ॥ चावल का एफ छोटा-सा झीना-फदा दुकड़ा 
भी उड़ता चला जा रहा था । च अइवों का था शीर न भनुष्यों का । 
किसी कोलाहल की ध्वनि भरी चहीं थी ! श्रतुमान होता था कि दत्यु इस 
ओर आने के बदले किसी दूसरी दिशा में सुड़ गए ॥ अन्यवा किसी अंफार 
की ध्वनि भ्रवद॒य आती, छुछ दृष्टिगोचर प्रददय होता । परन्तु वहाँ 
कुछ भी नहीं था। अवचुमाद के ससान परिस्थिति भयंकर नहीं प्रतीत 
होती थी 
सौभरि ने -सेघदाद से पूछा-+वि लोग कितनी संख्या में' 
होंगे हि 8५ 
मेघनाद के मन को भी भ्व कुछ -कुछ सानन्‍्त्वना सिल रही थी ॥ कदाचित्‌ 
दे सचमुच दूसरी शोर चले गए हों ॥ उसने कहा-- ्रार्य, में गित नहीं 
सका; परंच्तु दाद प्रमाण तो वे श्रवव्य ही होंगे । सेचे देखा कि थे परस्पर 
कोलाहल कर रहे थे ए* ह 
सौभरि ने; प्रश्व किया-- तुमने कैसे जात लिया कि थे इसी शोर 
था रहे हू १! 
मेघनाद इस बात का कोई उत्तर देने जा ही रहा था कि सबफे मस्तक के 
ऊपर से सलञ्नन्से कोई वस्तु उड़ती चली गई । ऐसा लगा जेसे कोई. उड़ता 
हुआ सर्प फुफेकारता हुआ निफल गया हो ॥- मेघनाद चिल्ला उठा--' 
“सावधान! हसमपर तीर चलाए जा रहे है 7... 
ताभाग ने कहा-- हाँ, हमें ऐसा हो-लगा ॥ कदाचित्‌ -ठीले के उसे 
यार फुछ लोग श्रोद में हे और हमपर तीर चला रहे ह.।” का 
सन्‌-सन्‌ फुफकारते हुए दो-तीन तीर उनके सिरों के ऊपर से, और; भी _ 


उड़ जए ॥ नाभार ने पुकारा--सो जाओ ३. सभी इसी ,स्थान पर सो 
जाओ ५! का 


ग्र। 
7८ हा 


श्लीर वह सेघनाद के साथ लड़खंड़ाता हुआ-सा घरती पर मुह के बल 
लेट गया। लेटे ही लेटे उसने भद्रा फा हाथ पर्कड़करः उसे खाँचा और सो 
जानेको विवश किया। भद्गा के हाथ में कुन्तला का हाथ था। वह भी 
भद्रा के साथ-साथ धरती परे लड़खड़ाती गिरती-ग्िरती सँसलने लगी । 
कि इसी समय एक श्रनहोनी घटना घट गई । कुच्तला ने उसे देखा और 
'वेबस चीतल्केएर कर उठो । 

»  »सोभरि की छाती में झआरपार एक तीर श्राकर चुभ गया । रक्त 
का स्रोत बड़े तीज वेग से छूटा और सौभरि के मु ह से निकला हुआ आाकस्मिक 
चीत्कार भी सम्पूर्ण वहीं निकल सका । वे वही लड़खड़ाने लगे, जिस प्रकार 
सुर्रापी मद्य पीकर लड़खड़ाता है । वे गिरने लगे कि माभाग उठ 'गया 
ओर भद्दा ने शीघक्रतापुर्वक उन्‍हें गिरदे से सेभाल लिया । उसने कुन्तला 
से कहो-- बहन, तु इन्हें संभाल ले । में श्रव जाती हूँ । में श्रब चली । 


7 


मुंझे जाने दो । हा; हाः «.« 
कुन्तला ने सौभरि को संभला । नाभाग तथा सेबनाद ने सहायता 


की । इधर सहसा भद्दा उसी ओर प्रमत की सॉति' त्रिशुल नचाती हुई 
चौष्ट चली, जिस ओर से उड़ते तौर चेतना रह थे। 
/४5 ४४; ज्ञाभाग ने पुकारा+-भिठ्दे !/ 

भद्रा ने यह पुकार सुनी । उसने पलटकर दुक नाभाग की शोर देखा 
फिर वह च्िशूल घुसा -घुमाकर प्रमत्त के समान नृत्य करने लगी, हें सने लगी 
सुधंबुध खोकरे उसी शोर वेग से दौड़ने लगी । वह अरब चिल्ला रही थी 
आर अस्पष्ठ स्वरों में कुछ गा रही थी । ऐसा लगता था मानों कोई पगली 
गीत में शलाप कर रही हो । जो भ्रस्पष्ठ कुछ घुना जाता था, उससे यही 
आभास मिलता था कि वह कोई ऐसा गीत गा रही है, जिसमे कहा गया है कि' 
काया से काया नहीं डरती । काया को नण्ठ करनेवाले तुम्ह मिलता ही 
क्या है ? . . - - केवल भय । सो में कहती हूं कि मे कदापि भय नहीं करूँगी । 
शरीर के लहलुहान हो जायें पर वा घरीर के नष्ठ हो जाने पर भी मे भय 


नहीं करूंगी । 
0 


और वह इसी प्रकार उन्सत्त-प्रसत्त चिशूल चचाती स्वयं चाचती-गाती 
बड़े दबेग से बालू के टीले के उस ओर जा रही थी । 

ताभाग ने फिर पुकारा-- सखित्रे !! 

परत्तु भद्रा ते इस पुकार को नही युना । वह उसी प्रकार जाती रही । 
» « »जली गई । 
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कुन्तला की आँखों से कस की घारा वह रही थी । उसके श्रधर काँप 
रहे थे । वह फफक रही थी. . . 

सेघनाद तथा नाभाग ने सोभरि को छुटीर से पहुँचा दिया था। निःशब्द 
वे उपचार में लगे थे । किसी के मु ह से कोई बात नहीं निकलती थी । 

सहसा सौभरि ने प्रयने ने त्र खोले । उनके मुखसण्डल पर श्रयाघ पीड़ा 
का भाव था; परन्तु उनके नेत्र निविकार थे । रक्त श्रभीतक वह रहा था 
छाती में लगा तीर झारपार हो चुका था + उसे निकाल सकना भी 
ऊठित था । ह 

सौभरि को शाँखे खोलते हुए देखकर कुम्तला हा-हा कर उठी । पुकार 
उठी--प्राणनाथ ! । 

सौभरि ने उनकी ओर देखा । उस दृष्टि में शान्ति थी । पर वे 
चुप थे । बोली चहीं निकलती थी। एकटक शात्त दृष्टि से कुन्तला की 
ओर इस प्रकार देख रहे थे सानों कुछ कहता चाहते हों । * 

छुन्तला ने रोते-रोते कहा-- प्राणनाथ, सुझसे क्‍या कहते हे .?” 

सौभरि ने बड़े कष्ट से कहा-+ असान को परास्त करो ॥ ५ -लोभ 


का त्याग करो ।. . .श्पने द्वारा प्रभु को. , . . इच्छा: पूर्ण होने दो | 
»-सेदा ही. . . 


फ़िर उनकी आँखे बन्द हो गईं । 

ताभाग ने कातर होकर पुकारा-+-वुरुदेव. | 

ताभाग अब रो रहा था । अब उसका हृदय ही जैसे पानी बनकर 
श्राँखों की राह बहता चला जा रहा था। हा, जो महान्‌ व्यक्ति तपस्या 


हु बज 
फ 


न श१९२ 


के सहत्तम सोपान से भी उतरक्वर घरती पर चला शाया था, साधारण 
, जीवन बिता रहा था, वही श्राज निरीह की भाँति वस्यु के तीर से संसार 
को छोड़ रहा हैं । उसने रोते-रोते पुकारा--- गुरुदेव [7 , , , , 
गुरुदेव ने अ्पती आँखें खोलीं । इस प्रकार घीरे-बीरे उनकी आँखें 
| खुलों मानों उन्हें उसमें कृष्ठ हो रहा हो। इस बार उच नेत्नों में भी 
योड़ा फा श्राभात था । उन्होंने माभाग की ओर इस प्रकार देखा भानों 
उन्हें कुछ भी दिखलाई चहीं दे रहा हो । उन नेत्रों थे एक शबश विरदित-सी 
भर गई हो, जैसे सब अतार हो, ज॑ से असार को छोड़ वे सार की ओर पूर्णरुष 
से उत्सुक हो पड़े हों । 
साभाग ने रोते-रोते कहा-- गुरुदेव, मेरे लिए धया प्राज्ञा है ?” 
सौभरि का स्वर लड़खड़ाने लगा । रुफते-रुकते उन्होंने कहा-- 
“सेचा ही तपस्या, , सेवा ही पूजा है ...!” 
झ्रौर उनकी पलक झुक गई । पलक पूर्ण रूप से झुक भी चही पाई 
थीं कि आँखों की ज्योति समाप्त हो गई । प्राण-पखेरू उड़ गए । केवल 
काया का पिजड़ा सबके सामने पड़ा रह गया । ह 
कुन्तला के रुदन भें समस्त संसार की व्यथा उसड़ आई । 
श्र >< ् 
कुछ समय के पदचात्‌ जब भद्रा वहाँ पहुँची, तो उसने देखा कि 


सौभरि का मृत दरीर कुदीर की दीवार से टिका पड़ा है । कुत्तला उनके : , 


चरणों के पास बैठी है । उसके नेत्र बन्द हूं और उन बच्द नेत्नों से 
आंसुओं का श्रविरत प्रवाह बहता हुआ गालों पर फिसल रहा है और 
टप-टप घरती पर चू रहा है । उसको गोद में मुंह डालकर कुठीर 
का मोर चुपचार्प बैठा है । उसमें सातों स्पत्दन भी नहीं, मानों वह 
भी कुन्तला के साथ मिलकर रो रहा है। नाभाग एक ओर दूर खड़ा 
है । जैसे उसका सर्वस्व चला गया, जेसे नाभाग शअ्रब नाभाग ही 
नहीं रहा, जंसे वह झपने श्राप से भी बहुत दूर चला गया हो और 
यहाँ केवल उसका शरीर ही खड़ा रह गया हो ।॥ उसकी व्यथा-भरी 


२१३े 


शाँखों में जले कुछ भी मही था श्र भेघनाद ज॑ से किसी सपने में पढ़ा 
सिसक रहा था । 
भव्गा ने बतलाया कि कतिपय दस्यु बालू के दीले के उस श्रोर खड़े होकर 
तीर चला रहे-थे । जब उन्होंने मुझे श्राते देसा, तो साहस छोड़कर परे भाग 
गए । उसने कहा कि दस्यु-दल का पता भी नहीं चला । कदाचित्‌ वे 
दूसरी ओर ही निकल गए हू या यह भी हो सकत॒एर है कि परिस्थिति के 
अध्ययत के लिए कतिपय दस्यु आगे बढ़ आए हों । "फिर जब उन्होंने मुझे 
- चिशल के साथ उद्चत देखा, तो समझ लिया कि इस शोर उनकी नहीं चल 
सकती । पर शअ्रपनी बात कहती हुई भी चह समझ रही थी वह सब व्यर्ध 
ही कहे जा रही है ॥ उसकी वात पर किसी ने ध्यात भी नही दिया । 
क्रदन, आँसू, तथा व्यथा से डूबी हुईं कुष्तला की कराह तिकली-- 
हा वाथ! हा वाथ [7 । 
तब भद्ठा थे परिस्थिति को समझ लिया । उसके हाथ से-च्रिशूल छट 
पड़ा । . वह छुन्तला के बदन से. चिसट गई । अरब उसके नेत्रों से सी आँस 
झरझरः रहे थे ॥ ४ > ४ ल 
चित्रा नक्षत्र का श्राकाज् दर्पण के समास स्वच्छु था । वक-पंक्ति 


ऊपर उड़ती जा रही थी । उनके बोलने की ध्वनि क्षीण होकर भी कुदीर 
मे स्पष्ट भरा रही थी. । की हरे 


-र्१४ 
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सोभरि के शव के समीप कुन्तला बैठी थी। उसके नेत्र बन्द थे। उस 
बच्द नेत्रों से एक श्रोर तो प्रश्नु-जल प्रवाहित हो रहा था और दूसरी ओर 
उन नेन्नों के सम्मुख चित्र भी प्रकट हो रहे थे । छुनी हुई. झई के समान मेघे 
उड़े जा रहे हूं, । उन बादलों पर रंग-बिरंगी छाया पड़ रही है । बह छाया 
ही प्रकाह बच जाती है । उन मेथों के दीच एक शदृइय विमान चल रहां 
है, जिसपर सौभरि बंठे हुए है । इस प्रकार थे बैठे हुए हँ, जिस प्रकार 
किसी बजड़े पर सम्राद बे ठता है। कुन्तला उन दिव्य घेवरधारिणी प्प्सराश्री 
को देख रही थी, जो सौभरि के दोनों श्रोर चेंचर झलाने सें तल्‍लीन थीं। उसने 
उस दिव्य प्रकाश के चक्र को देखा, जो सोभरि के मस्तक के चारों पोर तीक् 
देग से घूस रहा था । - उसने देखा कि उन बादलों को दचेत राजहंस अपनी 
पीठ पर उठाकर उड़ते जा रहे ह' । थे बड़े वेग से उड़ रहे ।' सहतता 
चतुर्दिक्‌ चल्चिका का उजालाहो जाता है । सोभरि सुस्कुरा देते हूं । उस 
सुस्कान में तमिक भी रहस्य नहीं । वह सम्पूर्ण सरल है। उतनी ही सरल 
जैसे फूल खिल जाता है , जैसे बिजली चमक जाती है, ज॑ से पक्षी बोल देते हे । 
वह इच्ध धनुष के बीच से जाते हुए सोभरि को देखती है । देखती है कि 
ग्राकाश-गंगा का प्रकाश-पूर्ण पथ है श्रोर उसपर इच्ध पनुष खड़ा है । सौभरि 
उसी पथ से दिव्य सस्फान की छठा बिखेरते हुए चले जा रहे ह । कुन्तला 


 र्श्५ 


उनके सम्मुख जा रही है । फहीं यगुले दावें-दार्वें कर देते हूं ॥ बगुलों 
का वह तीखा स्व॒र सुरकझाकर आता हुआ सुनाई देता है। सौभरि 
कुन्तला को देखकर हंत देते है! ॥ वादल सिमटने लगते हूँ, इख्घघनुप सकुचा 
जाता है ।. . . 
“माय, कहाँ चले ? --कुन्तला का विकल स्वर कुदीर में गू ज जाता 
है । भद्दा के नेत्रों से अश्ु-्ारा और भी श्िक वेग से गिरने लगती है ! 
, वह सान्त्वता का एक शब्द भी नहीं कह पाती । 
“ताथ, सुझे छोड़कर फहों जले ?”---कुन्तला फिर बोल रही थी । 
उसके बन्द नेत्रों के सल्मुख नील गगन के स्वर्णिम तथा रक्तिम बादलों 
५ के रथ पर चढ़कर सौभरि मुस्काते हुए प्रश्य सुन रहे थे ॥ ऊपर इच्दरघनुष 
का सेहराब तना था । इ्वेत राजहंसो के उड़ने से ऐसी ध्वनि हो रही थी 
| जैसे कोई इवास ले रहा हो । रंग-बिरंगी श्ररूप क्रिरणों बालिकाओं फी 
भॉति[खेल रह थीं। सौश्नरि छुत्तला की ध्वन्ति सुनते हू ॥ उनके होठों 
पर हास सानों बिखर जाता है । वे तमिक ठिठक जाते हू । लो, तत रंग- 
बिरंगी किरण जसे निर्बेल पड़ जाती हु । सोभरि कुन्तला की ओर देखने 
लगते हूं ! मानों उद्की उस दृष्टि सें भी सुस्कान ही सुस्कान है । वे पुछते 
हैं क्या यह सत्य हैं ? क्ष्या सत्य ही तुम्त मुझे देख रही हो ?” और 
कुन्तला के सु ह से वाणी निकलती ही चहीं ॥ वह गद्गद हो रही है,। वह 
अ्रपना मस्तक हिलाती है कि हाँ, से आ्रापको देख रहो हैँ । सौभरि कहते 
हे-- क्या तुम बतला सकती हो कि कौन सत्य है ? सुझे तुम इस इत्ध- 
धनुष के नीचे देख रही हो, यह सत्य है या कुटीर में जो तुम्हारे सम्मुख शव 
पड़ा हुआ है, वह सत्य है ?” छुन्तला इस बात का कोई उत्तर नहीं देती । 
उसके नेत्रों से आँसू की घारा उसड़ने लगती है ॥ भद्दा उस्ते पोंछती जा रही ' 
है । कुछ छाया, छुछ प्रकाझ् । बादलों का रथ है । राजहंस उड़े जा रहे 
हैं $ चतुर्दिक्‌ किरणों की रिसपझिसम बरसात है । रंगीव, बहुत ही रंगीन 
बरसात है । नीलमणि फा सयूर अपने पंखों का छत्र बनाकर उल्लास-भरा 
नृत्य कर रहा है । कुच्तला फिर सोभरि को खोजती हुई इन्द्रघनुष के चीचे 
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से चली जा रही है.। प्रकाश में कषम्पन होता है और वही कम्पन एक बालक 
बनकर अश्रपती बड़ी -बड़ी अरखों से पुन्तला की घोर देखने लगता है। प्रवाल 
के सामत उसके प्रवर हिलने लगते हे । वह कह रहा है कि तुमने सझे पहचाना 
ही नहीं। में वही हैं और वह अपने सम्मुख सौभरि को सुस्काता हुआ 
देखने लगती है । दे किरणों के तार बजा रहे हे । प्रभा की रागिणी झर 
रही है। श्राभा की उस तरसात सें सोहक रंगीत छुत्रक उठे जा रहे हे । 
श्रप्सराएँ नृत्य कर रही है । छुल्तला वियृढ़ के समान देख रही है । सौभरि 
उससे अइल करते हूँ कि इनमें कौन सत्य है । इस प्रफाधपूर्ण दिव्य में या 
तेरे पास पड़े हुए शव के रूप में मे ? छुल्तला फातर हो उठ्ती है। उसके 
नेत्रों से अविरत श्रश्नु-धारा प्रवाहित होने लगती है । भद्दा उन आँसुओं 
को पोंछती जाती है । सौसरि उसे सान्त्वना दे रहे हे--“सन ही बन्धन 
है। मन ही सुक्ति है। सन्‌ के इन भाना रूपो को देखो । परन्तु सत्य वही है, 
केवल वही है ।” कुन्तला किसी सहासागर को देखने लगती है । बहुत 
ही विशाल महासागर है, कहपना से भी विस्तृत । तरंग पर उतराते- 
बहते हुए प्रकाश के दो तिवके मिलते हे ॥ तनिक देर तिनकों का मिलन 
होता है, फिर दोनों बिछड़ जाते है । पर श्ाइचर्य तो देखों कि दोनों बिछड़- 
कर भो एक ही हू । दोनों प्रसन्न हैं । दोनों का रूप एक है । मिलते हे, 
फिर विछड़ जाते है । यह खेल चल रहा है । कुन्तला के नेत्रों से बहँते 
हुए श्रांसु दक जाते है / वह प्रकाश के तिनकों को' मिलता-बिछूड़ता देख 
रही है। वे एक नहीं, अनेक है , अनेकानेक है, फिर भी सब एक ही है , क्योकि 
सभी प्रकाश के तिनके हूँ ।॥ वे मिल रहे है, बिछड़ रहे हैँ । कछुन्तला को 
यह कौतुक-संः प्रतीत होने लगा। वह तत्मय होकर देख रही थी कि वे 
मिल रहे हे, बिछड़ रहे है । इसका एक ऋम है, नियम है । सब समझना 
कठिन है, पर इसके भीतर कुछ है श्रवश्य । प्रकाश के महासमुद्र में, प्रकाश 
फोी लहरों पर तिरते-उतराते प्रकाश के तिनके मिल रहे हैं भर के रहे 
हे! यह ऋम जाने कबसे चल रहा है, जाने कबतक चलता रहेगा। 7 वहाँ 
तो भमहासमृद्र ही है प्रकाश का !. « « « 
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कुन्तला का सर्वाग सिहर रहा था । वह रोमांचित हो रही थी । 
यहापि वह सौसरि को प्रकट नहीं देख पाती थी, पर उनकी सुस्कान सर्वत्र 
स्पष्द थी । ह ह हि 
जब कुन्तला उठी, तो वह स्थिर श्रतीत- हो रही॥थी । -चह नाभाग के 
“समीप गई । वह विमृढ़ की भाँति कुन्तला,की शोर देखने लंगा ॥ 'कुन्तता 
ने कहा-- जब तुम,साकेत के राजमहल से जाओगे, तो वहाँ फा पहला खण्ड 
प्र करता । वहाँ तुम्हें मेरे पिता के मंत्री मिलेंगे । उनसे कुछ न कहता । 
तीसरे खण्ड में तुम्हें मेरे पिता दिखलाई द॑ गे । जब तुम सहल के पॉँचव' खब्छ 
में पहुँचोगे, तब तुम्हें सेरी माँ सिलेंगी।। ,उनसे कफ्रना कि श्राज कुन्तला 
सोलहो ऋूंगार करेगी । श्राज,वरह अपने पत्षि के दारीर के साथ सती होगी !* 
नाभाग कुन्तला की ओर श्राइचर्य से देखता रह गया । 

. कुन्तला ने फिर कहा- माँ फातर हो जायगी/ ब्रिलाप कर उठेगी; 
पर तू उन्हें सान्त्वना देता । कहना कि प्रकाश करे सहासमुद्र, में प्रकाश के , 
दो तिनके मिलते है, फिर बिछड़ जाते हे ।॥ इसके लिए रोना क्या ? शोक 
जदित नहीं ७ तु उन्‍हें स्पन्त्वता जकूर देना . - 

उस दिन सारा /साकेत उसी ,स्थान, पर टूट पड़ा.॥ रंथ और 
हाथियों के सघृह से चह स्थान सर उठा.। .कुटीर के सम्मुख घ्वस्त खण्डहर 
के समान सान्याता खड़े ये और कुटीर के भीतर कुन्तला प़्युंगार फर रही भी । 
मुक्तला श्रादि उसकी बहनें कातर होकर रो'रही थीं । सिर घुन-धुंनकर 
सेने के कारण उनके जूड़े खुल गए थे और चारों ओर केश बिखर रहे थे 
कुन्तला सोच थी । वह सब देख रही थी, सब सुन रही थी; परन्तु किसीसे - 
कुछ भी नहीं बोलती थी ॥ बड़े सवोयोगपुर्वक वह क्रपना श्यृंगार कर रही 
थी, भानों श्राज ही उसे अपने प्रियतम से मिलता है । उसे कुछ भी सुधि .-. 
नहीं थी । भद्रा उसे सहयोग दे रही थी भर वह त्तन्मयता के साथ अपना. 
कुंगार करती जा रही थी । अंगराग की सुगन्धि वहाँ को हवा में बिखर 
रही थी और श्राभूषण के रत्त चमक रहे थे ॥ आज उसे अपने प्रियतम से 
मिलता है । श्रवतक जो उनसे मिली भ्री,, बहु सपना था। श्रव कुन्तला 
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प्रपने प्रियतम से प्रत्यक्ष मिल जायगी । वह सार्थक होगी । वह धन्य 
होगी । कुटीर के,उस कपरे में सिसकियों के प्रतिरिक्त और कुछ भी सुनाई 
नहीं देता था । कप 8 
, .जव वह शब के पीछे-पीछे चलने लगी,-तो इस: प्रकार जा रही 

थी ज़ानों 'तबवयू श्रपने पति के,पीछे-पीछे ससुराल, जा रही हो भात्तों 
पृथ्वी पर राजहंसिनी उल्लास के साथ डग भरती सरोवर की श्रोर चली 
ज़ा रही हो । रे 
:- भद्रा बरावर उसे सहारा देती हुई चल रही थी। 

पते यति के शव के सांथ चिता पर उल्लास के साथ कुत्तला 
बंठो है। दिविकार मुखमण्डल है ! उसके शरीर से कोई प्रंभा' 
विकीर्ण हो रही है । बहनें रो रही है । उनकी समझ में कुछ भी नहीं: 
आ्रु रहा था। वे रो रही है श्लौर केवल रो रही हं.। रोने के.श्रतिरिक्‍तः 
उन्हें कुछ भी चही सुझता। भद्गा चिता के सम्रीप खड़ी है। उसका 
चेहरा गम्भीर है। वाभाय झुका हुआ है। वह धरती पर मस्तक 
रेखकर अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहा है, एकान्त श्रन्तिम प्रणाम 
क्र रहा है । 

मुक्तला विल़ख उठती है। रो-रोकर कहती है-- ज़ीजी, कुछ भी 
तो तू कह दे । कुछ भी तो कहती जा ! ” 
* ;, कुल्तला के श्रधर हिलते हूँ ॥ वाणी प्रस्फुदित होती है । वह कह 
रही है--- श्रज्ञाव को परास्त करो । लोभ का त्याग करो । अपने द्वारा 
प्रभु की;इच्छा पुर्ण होने दो ॥” ०." < 

चन्दन की चिता में आग जलाई जा रही है ॥. श्रव माता इन्दुसती का 
हृदय कैसा-कौसा होने लगता है । -उनसे सहा नहीं जाता 4 बे बड़े जोर 
से बिलख,उठती है ।, कातर होकर' बे अ्रपना मस्तक धुवने लगती हूँ श्रौर 
उनके केद्ा:हवा में बिखरने लगते हूँ । वे पुकारती हे “८ बेढी, कुत्तन्न/ 
श्रव, कभी भेंट नहीं होगी । श्रव फिर कभी भेंट नहीं होगी । मुझसे भी 


तो तु कुछ केहती जा बेदी !* . 
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कुत्तला के प्रवर हिलते हू । वाणी प्रस्फुटित होती है ॥ चह कहती 
है--“श्रन्ञान को परास्त करो । लोभ का त्याग करो । अपने द्वारा 
प्रभु की इच्छा पूर्ण होने दो | 
, उसकी ध्वनि श्राक्ाश से प्ाती हुई प्रेरणा को वाणी के समान सुनाई 
देती है । ऐसा लगता है सानों वह वाणी किसी संगीत की लुप्त होती हुई 
झंकार हो । सभी स्तब्ध हैँ ॥ कुछ लोग फुसफुसाते हुए परस्पर कह रहे 
हूँ कि प्रिय पति की मृत्यु से दिचारी कुन्तला का मस्तिष्क विकृत हो गया है । 
भव्य का मस्तक शाप से आप झुक जाता हैं । उसका सारा शरीर दण्डवत्‌ 
घरती पर गिर पड़तः है । वह अन्तिस प्रणाम कर रही है / शअ्रब फिर 
क्रभी यह अवसर नहीं श्ञावेगा ॥ फिर कभी दर्शन भी नहीं होंगे । भद्रा 
का यही श्रन्तिम प्रणाम है। फिर कभी प्रणाम का अ्रवसर नहीं मिलेगा ६ 
लो, भद्दा का श्रन्तिस प्रणाम लो ! इस शेष प्रणास को स्वीकार करो । 
झोर दचिता की लपरें वढ़ रही हूं, प्रखर हो रही हैँ, तीन्र होकर अपना 
मस्तक ऊपर उठा रही हूँ । वाद्य बज उठते हूं । वह वाद्य॒ध्वनि तीक्र है, 
असंयत है, जे से संगीत का सूल स्वर ही खो गया हो । शंख और भेरी फी 
ध्वनि मानों हाहाफार करती हुई उस मूल स्व॒र को खोज रही हो । वाच्च 
की इस ध्वनि में सिसकियाँ श्रौर रुदन लीन हो जाते हैँ । 
सहल्नों शग्निफर्णों को उठाती चट्‌ -चद चिता जलती जा रही है ॥ लपटं 
पेस रही हू । सेलतो हुई लप्टों से विचित्र-विचित्र चित्र नन रहे हें । जलती 
हुई सह चिता ऐसी प्रतीत हो रही है सानों रूप और श्ररूप, साकार और 
सिराकार, सान्‍त शौर प्नन्‍्त के मिलन के दिव्य चित्र बन रहे हों । 
संध्या हो गई थी ।, 
चिता शान्त हो चुकी थी ॥ नाभनाय को इंढ़ती हुई भव्रा ने देखा कि 
वह रू लावार एव पेड़ के चीचे तन्‍्मयता के साथ गुनगुना रहा है-- श्रसतो 
सा सरयमय ॥ ' समसो सा ज्योतिर्गंमय । सृत्योर्मा श्रमृतं यमय ।7 


नद्रा घीरें-पोरे उसके रूमीप जा पहुँची +॥ उसका हाथ अपने हाथ में 
से लिया । बोली--चलो, प्रिय, चले ३! 


हा 


ताभाग उसके हाथ में हाथ मिलाये निःशव्द चल पड़ा । झाकाश में 
शब्द करते हुए पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे । 

मार्ग में चलती हुई हा कहती जा रही थी-- वही एक है और वही 
झतेक भी है $ पर उसकी जीलाएँ कैसी विचिन हुआए करती है !” 


 समाष्द 
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